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| जवासा जल राग है आक सूख बरखंत । + 

ओला अगिनोी एकसर संसारी बिच संत ॥२०॥। 
8 अठसठ तीरथ में मिली देखे गंगा ज्ञान+। £ 
४ न्‍्यारी चारा चलत है गंगा सागर जान ॥२१४ 
3 सतगरू संगत सार है सकल कुसेंग सब जीव । £ 
#& पानी में निकसे नहीं अनेक जतन कर घीव॥२२॥ 2 
॥; परमानंद से बिल्छुड़त यह मन हंसा काग | ; 





४ कमरोी के रेंग ना चढ़े कोइला नहीं सपेद । 
४ सतगरू बिन सूफ़े नहीं कहा पढ़त है बेद ॥२४॥ है 
$ कौड़ी बदले जात है यह मानिक नग हंस । ४ 
४ पाँचो सेती बंध रहा जुग जुग होत बिघंस ॥२५॥ /£ 
४ पाँच पच्ोस कसंगनी सुन्त॒ सिखर नहिं नहाहिं। ४ 
॥ सतगरु से मेला नहीं याँ चौरासी जाहिं ॥ र६ ॥ £ 
हू! सतगरु सूरत नगर से आये हैं बड़ काज । 
४ काम कदर जाने नहों हंसा चढ़े जहाज ॥२थ ; 
३ करुत्रीं की बासना मिरगा छेत सुबास । 

्‌ई 








निरख परख आगे नहीं बहरि ढेंढारे घास ॥ए८॥ 
४ कस्त्री महकंत है साहब है संबूह । " 
है नौका चढ़े न नाम की अंधे ड्यत कह ॥ रू ॥ 
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संगत का अंग 
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संगत का अंग 


संगत कोजे साथ की संसारी भटकंत । 
पिंजर सूआ बसत है किस केँ बूफ़े पंथ ॥ १॥ | 
सतगुरु को संगत भली हंसा थीर मुकाम । 2! 
जुगन जुगन के बोछुरे परसे लेक निदान ॥ २ ॥/! 
साथों की संगत करे बड़ भागी बड़ देव । ः 
आपन ते संसा नहीं और उतारे खेब ॥ ३ ॥६ 
संगत सुर की कीजिये असुर न आबे हास। ४ 
बध भ्रष्टी सें संग क्या उलटा देही दास ॥४९॥ ४ 
संगत सुर की कीजिये असुरन से कया हेत॥।  ॥# 
डाश मूल पावे नहीं ज्याँ मूली का खेत ॥ ४५ ॥॥ 
संगत सुर की जो रहै असुरोँ की है गंध । ४! 
| सुर हें स्वरगालाक के असुर मलीने जिंद।॥ ६ ॥। ॥ 
3 सूआ सतगरू कहत है पिंजरे परे परान । 
| खिड़की खुलते उड़ गया मंतर लगा न कान ॥०»४४£ 
५ अंतर हेत न प्रीत पद्‌ सूए ज्योँ संसार । ( 
$  पिंजरा खाली तासु का उड़ गया बना मेंफार ॥५।॥ है 
सत गर दत दाता कहे बानी बड़ी बलंद । ह; 
;  मख बोले क्या हात है अंतर हेत न ऊंध ॥ < ॥ ६ 
सुअटा खाली रह गया पार पहुँचा नाहिं। 
५. राम राम पानी कहै जम की नगरी जाहिं ॥१९०॥ 


७७७७७७ए७ आशा 0. 0७आ 


“लाता के पढ़ाने को बाली । हे 
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है. थार।  हाथो। 7 इच्छा । 


कंजवन विहिया।  कोझ चिड़िय/ । ; तालाब । $ कहते हैं कि ह 


रा संगत का अंग 


है 
हा 


सुअटा पढ़े सुभान गत अंतर नहीं उचार । ! 
कंज* कुरल। अँड पोखहीं के सन सहस हजार।॥।११॥ ह 





$ करल अंड हर हेत जप अललपच्छ गाहे तार । 


हिरदा सुट्ठ सरीर सर; कच्छप दृष्ट निहार ॥१९२॥ 9 
ऐसी संगत जे मिले ते साँई से भेट । 
ऊपरली बरबाद है जम मारैेगा फेट ॥ १३ ॥४ 
करला कच्छप अलल के किन समभ्काया ज्ञान। है 
आडा परदा है नहीं हिरदे अंतर ध्यान ॥ १४॥ 
ऐसी संगत जे। मिले भगत गर्भ प्रहलाद( हे 
नारद से सतगुरु मिले सूफ़े अगस अगाघ ॥१४॥ ४ 
सुकदे गर्भ जागेस्वरं' ध्रुव का ध्यान अमान । है| 
लाख बरस के बह गये पाँच बरस परवान ॥१६॥ | 
जैसे मीन सम॒द्र में दसो दिसा के॑ जाय । पं 
हृदय कमल में पेठढ कर जे! खेजे से। पायथ ॥१७॥६ 
ज्याँ कजर सिर घनत है अगला जनम सभंत । ४£ 
अबकी हेले' नर करे ते सेऊँ पूरे संत ॥१८॥ ह 








४ राज दुवारे जाय कर रापत रोज काहि। 


पग जंजीर न डारिये कजली बन के जाहि 0१॥ #* 


$ सीस महावत बसत है अंकस मेड समेहठ । 


बचन फिरत है पलक में साँड नाहीँं ले।ड़ ॥२०॥ ६ 








प्रहलाद और सुक्देव सा के पेट से भक्त पैद; हुए । | पुरबला 





8 ऐसा हाफिज फील है रहत गयंद गियान । 


राज दुवारे बन्धिया बिन साँहे के ध्यानां ॥२१॥ ४ 


; स॒त्न समद जो मन रहै तो नहिं भरमे प्रान । 
| सब्त्र सरोवर सिखर सर सभर' तालम ताल। 
सब्न सरोवर सैर कर गगन उड़ाना मत्ल । 
सब्तर सिखर संगत करे भले खोज न पंथ । 


॥ सती पुकारै सर चढ़ी मुख बोलत है राम । 


थक 
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संगत का अंग प्‌३ ६ 





अरस करस से भित्र है देखे अकल अमान ॥ २२ ॥| 
मन मरजीया छोड़िये लाबै हीरा लाल ॥ २३ ॥ £ 
अगम प्रमि भले नहीं लाबे नाम रतब्ल ॥ २४ ॥ 


फेर उलट हटिहै नहीं रावत जेहा दंत/ ॥ २४ ॥ 


कौतक देखन से! गये जिनके मन सहकाम ॥ २६ ॥ | 


॥ सती जरे अरू सर जरै कौतक देखनहार । 


घाम जहाँ का तहाँ है मिले रूप संसार ॥ २७ ॥ 


सती बहर उपजे नहीं चर जाने की प्रीत । 


सती रटत है राम के कौतक गाते गीत ॥ २८॥ 


* | 
५ जनम परबला सभह जरिह बारंबार । 
४ विषय बासना उर बस तन के कारह छार॥ २६ ॥ 





है + करान के याद किये हुए। सशहूर है कि हाथो के अपना है 
४ पिछला जन्‍म याद्‌ रहता है कि में कान था और भ्रगवन्त के ६ 
3 भूल जाने से पश जेनि पाई इसो सेच में हाथो खड़ा २ अपना # 


* शरोर और सिर घुनता है और प्रथा करता दे कि अगले जन्म में जे। है 
ह दया से समुष्य तन पाऊंँगा ते सालिक के कमी न बिसाझूँगा । है 


| शस््-प्रकाशमान । जैसे हाथो के दाँत बाइर निकले हुए फ़िर 
8 भीतर नहीं पैठते। चिता । 
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5 भर खगत का अंग 
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+# सती न संका जरन की काम लुब्ध॑ चट बीच । ४ 
$ सकल सखी फ्रूलन चलों जेसे सावन तीज ॥ ३० ॥; 
$ जनम इकीस जो सेंग जरे तो स्वर्गापर बास।  £ 
(मन इच्छा फल पावहीँं परुष समीप निवास ॥ ३१ ॥£ 
५ नारी परुष पिरेम सें बेठे स्वगे अकास । 
४ नव करोर दि बरस लग परवत मन की आस ॥३२। ; 
करनी भरनी भ्रगत कर पेठत हैं मत लोक । 26 
4 बिना भगति भावे नहीं सब संगत में दोष ॥ ३३ ४ 
$ तपी तपे तन के दहै पाँचो इंद्री साथ । ;ढ 
$  नहिं इच्छा दीदार की भूले आदि अनाद ॥ ३४ ॥ | 
* लाख बज्त्र के फेल कर सरे जम खेत । 
बादी जोगी हठ कर चिनगी बरखे रेत ॥ ३४ ॥॥ 

बादी जोगी बंध रहा मन इच्छा बड़ राज । 
॥ अंत बेर याँ मारिये ज्यों तीतर पर बाज॥ ३६ ॥£ 
5 तन तो बाँबी होगया मन की गहे न बान | ४ 
4 रवगे पहुंच दोजख गये सतगरु लगे न कान ॥३०॥ 
$ तन की तारी लावह मनसा जरे मसाल। ४ 
राज पाय नरके परै बाँची पोट जवालः ॥ श८ ४४ 
4) पाँचो द्रीईं मन छठा फिरता डॉँवॉँडोल । 
4) सप्त परी का शाज तज लगे तपरया रोल॥ १८ ॥ ६ 
“ 0 तप से घीर न होत है यह सन रंगा राज । 
ह$ साहब की नहिं बंदगी साजा फक्रूठा साज ॥ ४० ॥ 


>सरिनियान-न न बलललन >पनननमकमकलनन ५. करन. 








“छोम । दिवताओं का जरस । + खराबी । 


पु ५.० न पु ५ ड़ दि ् 
2 ०५ 20: मे का कै, 5 + अंक तर, पी नाच नाक जे आज ना, यकीन जा ५ एक छा आज + 7 पर 
रब सा] 5 कह . हा » +क अंक हू सी आग: कप पर 3 व ५3385 है हरा की 
४ फ् 
न्क 


>४ 7१. ७ ६ ४ 
हु भा + 3 हद "कक हु 


ह996% 6 ० वीद58252:405942/005%490:2 40 दा 


मी मन ले अप पक] 


तप तारी तन में लगी परमन की तकसीस । 


के 3७ न 2 5 
4502 5६ हि की आपकी रस 





साहब की नहिं बंदगी सतगरू ना बकसीस ॥ ४९ 0४ 
मन इच्छा नित तू करे राज करन मन लोपन। 
बह बिघ घट में कामना ज्यों बिरदझ्धा पर गेभ।४२। 


संगत कसंगत अंतरा इकसाँ ही मत जान । 
ज्योँ सेवत है सेज पर त्योँ घरे अंत मसान॥४३। 
पारख; प्रेम न आवही ना कहि हाट जखंत । 
सौदा तबहीं हेोत है भेट सतगरू संत ॥ ४४ ॥ 


जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाय । 
५ ठेस लगे तो छीन है ऐसे भगृति दुराय( ॥ ४४ ॥ह 
4 दम सुमार आधार रख पलकों मठु घियान । 


संतों की संगति करे समझ बूक गरु ज्ञान॥ ४६ ॥ 


| इंडा पिंगला सेघ कर चढ़ गिरवर केलास । 
दो दल की घाटी जहाँ मगल बिदाहै' दास ॥ ४७ ॥ | 


॥ ब्रह्म रंध्र के द्वार को खोलत है कोइ एक । 


द्वारे से फिर जात है ऐसे बहुत अनेक ॥ ४८ ॥ + 


' संख भ्रगल छल होत है नद है परले पार । 2 
॥ संगत सतगरु की करे तब पाबै दीदार ॥ ४६ ॥ | 
3 संसारो सं साख क्‍या ऊसर बरषा देख । ! 


> छ 5 


बोबे बीज न खेत हित तो क्या काटे मेख ॥ भणा। 


६ नाम रते निरगन कला मानस नहीं मुरार । 
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के लड़ 5, हक 5३. 3३-क 3 > हु डक हक कक: 4 #. 


९ 
$4 


ज्याँ-पारस लोहा लगे कटिहे करम लगार ४ ४१ ॥ 


है परगना । लिया कुला । +परखने में । ।छिपाय। /घास निकालने / 
हे | के लिये खेत के। फिर से जोतने का माल । “मुराद । ४ 





8 
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ध््प बैराग का अंग 





बेराग का छ ग। 
बैराग नाम है त्याग का पाँच पचीसी माहि । 


जब लग संसा सरप है तब लग त्यागी नाहिं। १ ॥ | 


बैराग नाम है त्याग का पाँच पश्चीसी संग । 


ऊपर की केंचल तजी अंतर बिषय भऊंग॥ २॥ £ 


असन घसन सब तज गये तज गये गाँव गिरेह। 
माह संसा सूल है दुरलभ तजना येह॥ ३॥ 


(४ बाज कही गत ज्ञान की गगन गरज गरजंत । 
कप हे 
लुटे सुत्न अकास त॑ संसा सरप भछंत ॥ ४ ॥ £ 


नित ही जामे नित मरे संसय माहिं सरोर । 


व की की कक 
कं कलश बे आल जआ 
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जिनका संसा मिट गया से। पीरन सिर पीर ॥ ४ ॥ ! 


ज्ञान ध्यान दी सार है तीजे तत्त अनूप । 


चै|थे मन लागा रहे से। भूपन सिर भप ॥ ६ ॥ | 


कासी करवत लेत है आन कटाजबे सीस । 


बन बन भटका खात है पावत ना जगदीस ॥ ७॥ है 


संसा तो संसार है तन पर धारैे भेख । 


मरकब। होहिं कुम्हार के सन्‍्यासी अरू सेखा॥ ८॥ £ 


॥ मन की भीनी ना तजी दिलही माहिं दलाल । 


हर दम सौदा करत है करम कुसंगति काल॥<॥ £ 


$ मन सेती खोटी गढ़े तन से सुमिरन कीन । 





माला फेरे क्या हुआ दुर कुहन बेदीन ॥ १०॥ ; 


*शिकरा । कुम्हार के लादने के जानवर यागनो गये । 














बैराग का अंग पूल है 


५ तन मन एक वजूद कर सुरत निरत ली लाय। 
$ बेड़ा पार समुद्र हेाइ एक पलक ठहराय ॥ ११॥ 
॥ दृष्टि पड़े से। फना है घरा अंबर' केलास'ः ल्‍ 
४ किरतम बाजी भूठ है सुरत समोव्रो स्वाँस॥ १२ ४ 
($ सुरत स्वॉस कू एक कर कंज' किनारे लाय । : 
४ जा का नाम बिराग है पाँच प्चीसो खाय ॥ १३७ £ 
£ पाँच पचीसेा भन कर बिरह अगिन तन जार। ः 
8 से अबिनासी ब्रह्म है खेले अधर अधार ॥ १४ ॥ 
५ पज्रिकटी आगे फ़ूलता बिनहीं बाँस"” बरंत 
( अजर अमर आनंद पद परखे सरत निरंत॥ १४ ॥| 










| यह महिमा कासे कह नैनोँ माही नर। ५ 
४ , पल पल मे दीदार है सुरत सिंध भरपूर ॥ १६ ४ ; 
$ भझीना दरसे दास के पहुप रूप परमान । ट 


|. बिन ही बेली गहबरे' है से! अकल' अमान ॥१७॥ ; 
8 अकल अभमी' आदि है जा के नाहीं अंत । ; 
8 दिलही अंदर देव है निर्मल निर्गन तंत॥ ९८॥ ? 
4 तन मन सेती दूर है माह मंझू मिलाप । ४ 
3 तरवर छाया बिरिछ में है से आपे आप ॥ १६ ॥ | 
8 नो तत के तो पाँच है पाँच तत्त के आाठ। ! 
| आठ ततक्त का एक है गुरू लखाह बाट॥ २० ॥ ४ 
थ चार पदारथ एक कर सुरत निरत मन पेन । ४ 
४ असल फकीरी जेग यह गगन मेडल क॑ गैन ॥ ११७ | 


८ नाथ हे'ने वाला है।। घरती। : झाकाश १४ स्वर्यादि । ! 
है शिव-नेत्र । "खंसा । “ रस्सो। चने पेड़। अकाल। **बरेठार।. । 
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है पंछी घाला जआलना तरवर छाया देख । 2 
 गरफक्ष जून के कारने मन मे किया बिबरेक ॥ २२ ॥ ह 
| जेसे पंछी बन रमा संझा ले बिसरास । ः 
४ प्रात समय उड़ जात है से कहिये निःकाम | २३॥ ६ 
8 जा के नाद न बिंदु है घट मठ नहीं मुकाम । £ 
$ गरीबदास सेवन करे आदि अनादं राम ॥ २४ ॥ 





लेका अंग 
4 हैं। लागी तब जानिये जग से रहे उदास । हे 
५ नाम रहे निरभय कला हर दम हीरा स्वॉस॥ १९॥ ६ 
[| ले लागी तब जानिये जग सें रहै उदास । ५; 
नाम रहै निरदुंद हाय अनहदपुर में बास ॥ २॥ 
ले लागी तब जानिये हर दम नाम उचार । ५ 
५ एके मन एके दिसा साँहई! के दरबार ॥ ३॥। 
है लागी तब जानिये हर दम नाम उचार । ४ 
एके मन एके दिसा खड़ा रहे दरबार ॥ ३ ॥। 
ले लागी तब जानिये हर दम नाम उचार । रे 
। घोरे घोरे हाथगा वह अलह दीदार ॥५॥ 
४ ले लागी तब जानिये हर दम नाम हनेज । ; 
५. बिकट पंथ पावे नहीं मौनी केसा खोज ॥ ६॥ 
॥ छे लागी तब जानिये हर दम नाम हनेज |. है 
मेरी के पटक दे सिर से डारो बोझ ॥ ७» ॥ 
है खोला लगाया। ले । जैसे गंगा किसो बजाने हुए स्थान 
था मनुष्य को खोज में सेन से पूद्धे तो पतला लहों लग सकता। £ 


0] का 


० हे ०: चना कक कफ; अं फट की जे के लए हू कप 
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8 ले लागी तब जानिये ले की लगे दुकान । ु 
6 ले लंगर सीदा करे छाँड़ महातम समान ॥| ८॥। 
| ले लागी तब जानिये ले की लगे दुकान । ; 
3 बखत परे सोदा करे कोठे डारे ज्ञानां ॥ €॥॥ 
॥ महँगा सस्ता देख ले सौदा करे बिचार । (ा 
$ हदुगने तिगुने चागने करिहे साहुकार ॥ १०॥ ६ 
हँगा सस्ता देख ले सोदा करे समे।य| । | 
४ दूने तिगने चागने कर ले जाता काय ॥ ११॥ है 
$ पुंजी साहूकार को बंजारा संसार । ट 


0 पूंजी माल गंवाइया नाहक बहे बिगार ॥ १२॥ 
-& ये परपहन ये गली बहरि न देखे आय । 
११ सतगरु सें सोदा हुआ भर ले माल अचाय ॥ १३ ॥ /£ 
॥ ये प्रपट्टन ये गली बहुरि न देखे आय । ; 
4 सतगरु से सादा हुआ लीजे माल लदाय॥ १४ ॥६ 
॥ ये सकते। निज पेट ह ये मकते बाजार । हर 
४ सतगरू से सादा भया भरले बालद लार॥ १९५॥६ 
॥ राम नाम निज सार है राम नाम निज मूल । 
| राम नाम सोदा करो राम नाम नहिं भूल ॥ ९६ ॥ / 
॥ इस दुनियाँ मं आय कर इन चारोँ कुंबंध। । 
काम क्रोध छेोह चूहरा लेभ लपटिया अंध॥ १७ ॥४ 
मेह सवासी पकर ले ममता का सिरताज ! 
4. दुरमत दामनमीर हो।ह निःचवल नगरी राज ॥ ९१८॥ 


8  खैरात-खाना | कोठे पर ज्ञान को पटक दे। घूस कर । 
अनेक । दिल । १भंगी । ' 


न का मत सकल अल्प न 
अं> 4िट सा अक आ कक 2 हु 5 


किक पका जे के 
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है झान जेग अरू भगति ले सील संतेष समाधि । 
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॥ ज्ञान जेग अरू भगति ले सील संतेाष बिबेक । 


गगन गरज भाटी चुए हीरा घंटिक सार । 
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ले लागी तब जानिये छूटे सकल उपाधि ॥ १८ ॥४ 
ले छागी तब जानिये जब दिल आबे एक॥ २० ॥॥ 


ले लागी तब जानिये उतरै नहीं खमार ॥ २१ ॥६४| 
गगन गरज भाटी फ्रे चोखा फूल चुअंत । ४ 
सिर के सॉँटे पाइये कोई साथ पिऊंत ॥ २२ ॥४ 
गगन गरज घन बरपहीं बाजे दीरघ नाद । ४ 
अमरापुर आसन कर जिन्ह के मते अगाच।। २३ ॥। # 


| गगन गरज घन बरषहीं बाजे अनहद तूर । 


ले लागी तब जानिये सन्‌मुख सदा हजूर।॥ २४ ॥४ 


$ गगन गरज घन बरपषहीं दामिन खिमे अखंड । 


दास गरीब कबीर है सकलदीप नौ खंड ॥ २४ ॥ (६; 


0 
अलओ+. २०५»... ०००००. ०्पाकि०्कनशिकिफक पीक-न+- लानाल यान अियजी नथानन ॥ई 


साच का अग 


3 साँचा सतगरु जे! मिले हंसा पाजे थीर । 


भकक्ाले जूनी मिटे मुरसिंद गहिर गंभीर ॥ १४ ः 


$ साँचे के ते साँच है कूड़े के है कूड़ । 


बैल हत कंगाल का गल में पहरे जूड़ ॥२४४ 
साँचे के परनाम है फ्रूठे के सिर दंड । ;५ 
दढै।र नहीं तिहुं लेक में भरमत है नी खंड ॥ ३ ४४ 


थे ४ |. ट 
की] के कस चीफ आह के 
080 
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४ साँचे का सेवन करो भूठे के ले ; 


५ साँच सब्द से या डरे ज्योँ स्थाने की मूठ ॥ ४ ॥६ 
| साँचे का सुमिरन करो भूठे द्यो जंजाल । ; 
 साँचा साहब आप है कूठ कपट सब काल॥ ४ ७ # 
॥ साँचे के चरनोँ लगे। फ्रूठे का ल्‍यो सीस । हि 
8 साँच सकल में रहेगा फ्ूठ न बिस्‍्जे बीस ॥६ ॥॥ 
॥ साँचे के सब सोप दो भगति बंदगी नाम । * 
४ झूठा कपटी मारिये हमरे काने काम ॥ ७ ॥४ 
 साँचे के स्वगोपुरी क्रूठा देजख माहिं रे 
। चंद सूर की आयलग देजख निकसे नाहिं॥ ८॥ । 
॥ साँचे संकर रीफ़हों ब्रह्मा जोड़ें प्रीत । 2४ 
| बिसन्‌ कर प्रतिपाल हर्दर सकल संत संगीत ॥ € ॥| 
६ साहब जिन्ह के उर बसे फ्रूठ कपट नहिं ऊंग । 
 तिन्‍्हका द्रसन न्हान है कहें परत्वी फिर गंग ॥ १०॥ 
| साँचे के सन्‌मुख रहे! फूठे सूं क्या नेह । ! 
॥  संख जगन जग परेगी फूठे के मुख खेह ॥ ११ ४ 
५ फूठा सब संसार है साँचा है से एक । ट 
॥  पारब्रह्न सतपुरुष पद्‌ सब बसुचा। को टेक ॥ १२॥ * 
$ साँचे साँड संत जन भ्ूठे है सब लेक । ै॒ 
मेढक मछली तड़फड़े ज्याँ ओछे जल जाँक ॥ ११ ॥ ९ 
8 साँचे सदा मसंद' पर उस चंगे दरबार । ट; 
| फ्ूूठाँ. के जूती पड़े जम किंकर की मार ॥ १४ ॥9 
॥. गुनो के जादू का जान । आयुदोय | “बहुत ।पृथ्ली। तकिया ४ 
$ गसनद्‌ 
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ः ६8 साँच का अंग 
है फूठे कपटी जीव सब साँचे संत सुजान । 


४ तिरबादा छूटे नहीं क्ू्ठों ना कर कान ॥ ९४ ॥ 
४ साँचोँ के सेंग चालिये फूलाँ संग न जाह । 
२३ रावन मिलता है नहीं बीभीखन की बयाँह ॥ १६ ॥ | 
बीभीखन लंका दई रावन कटिहै मूड । . : 
३ साँचे साथ भर्वेर है फूठे गोबर भढ़ँ ॥ १७ ॥ |] 
है फूठा कंसा सारिये फिर चानूर चमार । 5 
है रूकमिन के ब्याहन गया सीस कटा सिसुपाल ॥१८॥ ( 
५ बालि सहखाबाह से मारे छाती तार । 
3 साँचा जन प्रहलाद है क्ूटी जल गइ हारिं ॥१८ ॥ ५ 
॥ हिरनाकस के उदर के नख से गेरा फार। ! 
॥  निरगुनससरगुन भये घर नरसिंघ औतार॥ २० ॥ || 
द्रोपदि चीर बचाइया' पीतंबर पटनाल । ः 
४ दूसासन से पच गये कोरों पड़ा जबाल6 ॥ २९ ॥४ 
दुर्जाधन की मेदनी होगई खंड बिहंड । ; 
४ द्रोनाचाज भीषम पिता बचे न घर सिर दंड ॥ २२ ॥६ 
$ गज अरू ग्राह उबारिया पसू जूनि सूं संत । ; 
दान मेड़ छाँड़ी नहीं करन तुड़ाये दंत ॥ २३ ॥ ; 
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५ नजुजुबवा । होलका जे! अग्ने से अमर समकी जाती थी अपने | 
भलोजे प्रहलाद भकऋ को जलाने के लिये गेद में लेके आग में बैदो सेः 8, 
है आप हो जल गदे और प्रहलाद्‌ बच गये । बढ़ाया | “खराबी । 
॥ राजा करन ने दान के समय सेना कस हाजाने पर अपना दाँत ह॥ 
लेरश शरला कि उसमें से जहा! हुआ सोना निकाल कर दाम कर 9 
/ क है ४ 































हे ए 





जुगन जुगन की भक्तनी घंटा ले रख अंड ॥ २४ ॥४ 
साँचोँ के संगति रहे फ्रूठाँ सेतीं दूर । रु 
| परमेसुर करुूना मई रहे सकल घट पूर ॥ २४ ॥॥ 
(| बरालमीक आये सुपच बजा पाँच-जन नाद्‌। ४! 
पंडाँ जग असुमेघ में एके पाया साथा ॥ रद ॥॥£ 
७ फ्रगधंत ने भरुही बिडिया को प्राथना पर महाभारत के भेद ल्‌ ४ 
६ में उसके अंडों को रक्षा के लिये हाथी कर घंटा गिरा कर उन के ह#- 
[ ढाँस कर बचा दिया । हर 


साँच का अंग ६३ । 
महाभारत के जंग में पाँच उबारे पंड । ; 





।पांडवों के राजसूय यज्ञ में यद्यपि एश्वी भर के सब ऋषीश्वर ; 
4 और मुनीश्यर और ये।गीश्वर आदि उपस्थित थे पर श्रीकश्म का £ 
है पंचजन्य शंख जे! चिन्ह यजक्ष के सफल होने का है नहीं बजा । ४ 
राजा युथिष्ठिर ने कारण पूछा ते श्रीकृश्न ने उत्तर दिया कि यह & 

है सब जे। जमा हुए हैं अहंकारी हैं इन में कोई सच्चा भक्त नहीं है, (| 
है जाव बाल्मीकि नामक स्वपच अर्थात डोम को जे। सच्चा भ्रक्त और *£ 
ै महात्मा है आदर सहित बुला लाओ तब यज्ञ सुफल हेोगा। यह ; 
; सुन कर भ्रीससेन स्वपच को बुलाने को भेजे गये | भीमसेन ने अहंकार (# 
से स्वपच से कहा कि चल तुमे राजा ने याद किया है| स्वपच ने / 

$ जवाब दिया कि में पूजा पर बैठा हूं जरा माला मेरी खंटी से उतार £* 
५ कर सके दे दीजिये ते! जाप करके त॒र्त चला आऊं। पीससेन ने $£ 
(४ कुभाव से साला को खंटो से उतार कर देना चाहा पर यद्यपि उसको £ 
$$ अस्सो हजार हाथी का बल था उस माला को न सठा $# 
है सके, फिर भी अहंकार न छूटा और नाक भा चढ़ाकर बेाले £ 
4) कि तूही उठकर लेले भुके देर होती है । जब भोमसेन छैौटकर गये (६ 
ता श्रोकृश्न से कहा कि महाराज स्वपच थेड़ी देर में हाजिर हाता # 
४ है। श्रोकृश्न हँस कर युधिष्ठिर से बेलले कि आप खद जाकर बुला ४ 
४ लाइये | जब राजा यचिष्ठटिर स्वपच के चर पहुंचे तो उसे खिचढ़ी £$ 
| पकाते पाया, बडी आधोनसता से प्राथंना की कि यज्ञ में सुशोभित है 
कक देकर उसे सुफल कोजिये | स्वपच बे।ला कि में ते नीच डोस यज्ञ में ## 
१ बैठने येाग्य नहीं हूं पर राजा की आज्ञा सिर आँखें पर घरता कई 
















की कक जज माइक 
$ भेखाँ के लसकर फिर बानी चोर कठोर । है 
8 सतगुर धाम न परसहीं चारासी के ढार ॥ २७ ॥ £ 
॥ पारंगत' परिचय नहीं बानी कहे बनाय । ' 
| घरमराय द्रगह' सड़े फक़ूठा लतरी' खाय॥ २८॥४ 
| कपटी क॑ भावे नहीं भ्रमति मकृति की रीत।  # 
ट के ्ल बिक पा 9 ०७ रे 

| भ्रूठा लंगर फिरत है साथोँ टोहत सीत' ॥ २९ ॥ # 
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/ हूँ जरर खिच ही लो 7 आज में: बाय दिया सब कास से निपट ! 
4; लीजिये मुझे जल्दी नहीं है। स्वपच ने हाँडो से थे़ी खिचड़ी / 
20 
है 





+ विकाण कर राजा फे सामने घरी, राजा ने यह कह कर फ़ि धन्य 

ह भाग उसके जिसे भक्तों का प्रसाद मिले पूरे क्नाव से हाथ फैलाया 

५ परन्तु सस्‍्वपच में अपना हाथ खींच लिया कि ऐस?! महों है। सकता 

और उठकर राजा के साथ है। लिया । जब यज्ञ में पहुंचा ते श्री 

गई कश्न ने पांडवों की री द्रोपदी से उत्तम उत्तम प्रकार के भेजन £ 
५ अनथा रकक्‍्ले थे जिसे शालों में रूकमिणोजी ने सजाकर स्वपच के ९ 
$ सासने चरा । स्वपच् मीठे सलेने खट्टे इत्यादि शव प्रकार ह 
९ के भेजन एक साथ सानकर मसंह में भरने लगा। यह तमाशा &# 
$ देख कर द्रोपदी के जो में आया कि आखिर ते डोस मेरे पकाये * 
४ हुए उत्तम खानों का स्थाद्‌ क्‍या जाने । इस ख़याल के उपजते हो 
(8 स्थपच ने हाथ खोंच लिया और पंचजन्य शंख जे! उसके आते ही $ 
है बकने लगा था एक बारगी बंद हे! गया तंब लेग फिर श्रोकृश्न के है 
 ससोप आये | श्रीकृश्न बाले कि द्रोपदी से पूछो कि उसके जो में # 
4 क्या खयाल गुजरा | द्वोपदी बडी लज्जित हुद्दंतव श्रोकश्न ने आज्ञा £ 
|$ को कि यह भे!जन अशद हागयर रुकमिलों दूसरी सामग्री सेथ 
४ को भाव पूर्वेफ बनाये तब स्वपत्च भ्रक्त के भेग के येग्य होगी | £| 
६ इस पर द्रोपदो ने बही नेष्ठा से दूसरा भाग तेयार करके दोनता ४ 
3 के साथ स्वपच के आगे चरा और ज्योंही स्वपच ने खाना शुरु ६ 
|$ किया पंचजन्य शंख बजने लगा ओर यज्ञ सुफल हुआ । है 


३  खौपाया । जेर भ्रजसागर पार हुए हैं। दरबवार। “पनहो । £ 
ट $ |साये का प्रसाद खाजता है। हे 
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साँच थ का अंग 
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साँचे सूरे संत है मरदाने जूफार' १ ; 
४ लाख दोास ब्यापे नहीं एक नामकी लार॥ ३० ॥६ 
॥ सत्त सुकृत अरू बंदगी जा उर ज्ञान बियेक ५ ४£ 










॥ सत्त सुकृत संतोष सर आधीनी अधिकार ।. | 
| दया घरम जा उर बंसे से! साँह दीदार ॥ ३२ ॥४£ 
4 आदि अंत मच संत हैं रंचक 'क्ूठ जहान । ; 
# कपटी जुग जुग कपट है लख चेारासोी खान ॥३३॥ £ 
५ साँचे कू संका नहीं भूठे भय चर माहि । ; 
४ काट किले क्या चुनत है फूठा छूठे नाहिं॥ ३४ ॥ ४ 
५ साढ़े बिन कित ठोर है साँह बिन कित बास। ४! 
| साँच मिलेगा सांच में क्ूठे जाहिं निरास॥ ३३ ॥४ 
॥ साँच भगति नरहर' रची भ्ूठा रचा जहान । । 
8. फ़ूठा सब संसार है साँचे साथ जान ॥ ३६ ४ 
$ सत्त सुक्ृत की बंदगी सक्त सुकृत का जाप । 
फूठे दोजख' दीजिये साँचा आपे आप ॥ ३० ४ 
॥ साहब सेती दोसती संता सेती प्यार । 
$ 2 तलिनन्‍्ह का संका है नहीं घरमराय द्रबार ॥ श्८ ॥ ः 
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ज्ञान विचार न ऊपजे क्या मुख बोले राम । 


| ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों दम तोरे स्वॉस। 


| दथिना बिचारे क्या लहे करुतूरी भटकंत । 


कपल रू बाय 

| ज्ञान सफा के चेक म जहाँ विचार बिद्येक । 
। कं बह ई/ | ञ ॥; 

कुटिलाई जिब बहुत है निरमल अंगा एक ॥१०॥४ 


ड श की 
है है | ; + 4 
हक आज पिएं हाक ता जफ: है 
३, . “अत 
/ ही 
पक 
हक 


बिचार का अंग 
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बिचार का अग 
संख बजावें बादई रते न निरगन नाम ॥ ९ ॥ह 


कहा होत हरि नाम सें जो दिल ना बिस्वास ॥२॥ £ 
ज्ञान बिचार विबेक बिन क्‍यों भोकत है स्वान । £ 


ज्ञान बिचार बिबेक बिन क्योँ रकत खर गीघ । : 
कहा हे।त हरि नाम सूं जे मन नाहीं सीच ॥४॥ ल्‍ 
समभक बिचारे बेलना समझ बिचारे चाल । ; 
समभक बिचारे जागना समभक बिचारे ख्याल॥५४ ; 
करे बिचारे समझ कर खेज बभक का खेल । 
बिना मथे निकसे नहीं है तिल अंदर तेल॥ ६ 8४ 
जैसे तिल म॑ तेल है येाँ काया मध राम । । 
केल्हू म॑ डारे बिना तत्त नहीं सहकाम ॥ण। " 
बिचार नाम है समक्त का समफक्त न परी परक्ख | ६ 
अकलमंद एके घना बिना अकल क्या लक्ख ॥८॥ 





0 


बिन बूके नहिं पाइये गाँव डगर मग पंथ ॥८ ॥+ 





$ बिना बिचारे भरम है सुरपति सरिखा होय । 


4 बिना बिचारे बिचरता बैरागी सुकदेव । 
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जिशार का अंग ६० है. 


गेततम रिषि गरुवा बड़े जा की पत्नी जेय' ॥११॥१* 


सप्त परी मं गसन कर ढेढ़े जनक बिदेह। ॥१२॥ 


४ “बिना विचार के इन्द्र सरीखा टूवित हे! जाता है जिसने अहिल्या 


के संग प्रसंग किया । 


४ 'शकदेव जी के पिता व्यासजी ने उन को बहुत ससकाया । 
कि घर के त्याग करने से कुछ परमा्थे का काम नहों बनता पर £ 
शकदेव जो के सन में यह बात न बैठती थी सातो पुरी इत्यादि है 

यात्रा करते ही रहे तब व्यासभी ने थक कर उन से कहा कि | 
एक बेर राजा जनक से मिल लो फिर जे जो में आवबे से! करे। | (| 
शुकद्व जो राजी हुए और राजा जनक के पास गये । राजा जनक ४8 
को राज्य कार्य में फेंसा हुआ देख कर इस के सभ से उमको महिला ॥, 
जातो रही । जब जनक ने पूछा कि कैसे आये ते। उत्तर दिया कि £ 
पिता जो से आप के जानो ओर जिदेह होने को सहिसा सुनी थी पे 
से! देख लिया और हम ते! बन में एकालल शास करेंगे। इस पर £ 
जनक ने अपने तपोबल से ऐसा चमत्कार किया कि राज्य भ्रवन है 
[3 में जहाँ वह बेठे थे बड़े ज़ोर से आय लग गई । राजा जनक £ 
*४ निश्वन्त बैठे अपना काम करते रहे परन्त शकदेव जो अपनो #£ 
कापीन और कसमंडल सम्हाल कर भागने शगे। इस पर राजा | 


५ # - ५ ४ के 
ललित: लक जप था ७ ६ २४ यह चक/क०::अ केक कब शक, 
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४ इसे ओर कहां कि इसो के त्याग कहते हो! मेरा सके सहल 
$ और साल जल रहा है से! मुझे फ़िकर नहों हैऔर तसम एक 


४ लेंगेटी के बचाने में बेचैन हो गये, याद रक्खो कि जितना । 
॥ लम के अपनी लेंगाोटी और कलनंशल का जन्यम हे 9 
$ उतना सुझके अपने सकल राज का नहीं है। त्याग सम से होता है ४ 
$ तन से त़ड्टीं, जब तुम्हारे संग तन, दुसों इन्द्री, सन और पंच भूल हैं 
९) का कटस्थ लगा है तो बाइरो क॒टुम्ब के त्याग से क्या देता दे | 
3 शकदेव जी यह सुन कर बहुत लज्जित हुए और फिर जन आस 


मी + 







हि | का खयाल छोड दिया । 


; श्र कुक जे का. 
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॥ गेारखनाथ सुनाथ है जंतर मंतर जाग । ! 
6 सतगुरु मिले कथीर से काटे दीरघ रोग ह॥रशा ४ 
४ गेंघरपसेन गदहा भया पत्तर पिता सराप । रे 
[० न ह 
बिना बिचारे पेठ माँ सुना उरबासी लाप ॥१४॥६ 
8 जादा गये श्रिचार बिन भरमे छप्पन क्रोड़ । £| 
५ दुर्बासा से छल किया लागी मोटो खोड़' ॥१४॥ है 
४. गोरखनाथ जो कबीर साहब का नाम सुन कर सम को परीक्षा (| 
4१ के अभिप्राय से काशो में आये जार आकाश में त्िशूल पर आसन 68 
$ सार कर बैठे और कबीर साहब को आवाज दो कियहींआवबे तो ६ 
|. बातोलाप फरें। कबीर साहब ने जवाब दिया किआप बड़े सिद्ठ हैं £& 
४ में लो सहा अधथस हूं क्योकर आप तक पहुंच सकता हूं। फिर कबीर टी 

5७ 












8 साहब ने सत्यलाक में जे! पिंड और ब्रह्मांड के परे है आसन लगा 
४ कर गेरखनाथ को दया से दशन दिये | गेरखनाथ चकित हेशगये (| 
ए ओऔरकबीर साहब के पूरे सतगुरु दाने के कायल द्वाकर चरनों पर & 
१ गिरे यह कबीर गे'रख को गोष्टी में प्रसिद्द॒ कथा है । 3 
(8 ]| राजा गन्चयपंसेम के। उरबसी अप्सरा का गान सुनकर मोहित ९६ 
३ होने से गदहे का चेला चारण करना पडा । 
॥ खिहतबढ़ा अपराध-एक समय दुबोसा ऋषि चूसते २ द्वारिका (६; 
8 में पहुंचे जहाँ छप्पन करोह यादवों के लड़के खेल 
8 रहे थे। लड़का ने फलोल में श्रोकश्न के पुत्र परम सुल्द्र शास्व *. 
है को स्त्री का रूप बना कर उस के पेट पर एक तवा बाँच दिया 
$ जिस में गर्भवती सालम हे), फिर ऋषि के सम्मुख लाकर ;क्‍ 
$ कहा कि यह रही गेधतो है लज्जा से बेलतो नहों पर जानना ! 
6 चाहतो है कि इस गे से युत्र होगा या फन्‍्या । दुखोसा £ 
( ध्यान से असल बात ससझ गये और क्रोध में आकर शाप दिया कि £ 
$ इस गये से लोहे का सूसर उत्पल्ष होगा जो सारे यादवों के बंश का ॥£ 
8 लाश करेगा | यह घुम कर सब लड़के घबरा गये और जे। शास्व के ४ 
| पेट का कपड़ा खेला ते तथे के अदले उस में से लोहे का मूसर 6 
है गिर पहा। जब यह ससाचार शआ्लोकृश्न को मिलर सस ससय वह |£ 
$ यादवों को सभा के दोच में बैठे हुए थे यादवों ने सलाह करके है 





!ँ पी आ आ 
3 रच] 


क्‍ जिचार का अंग 3१ है. 
$ इजे बिजे थे पेरिया जिसुन पेर द्रबान । 4 
६ बिन बिचार राकस भये बड़ कलंक है मान ॥१६॥४६ 
॥ रावन सिव्॒ का तप किया दीन्हे सोस चढ़ाय। . ४£ 





३ मूसर के लोहार से रेतवा कर समुद्र में छोड़बा दिया और एक || 
४ छोटा सा टुकड़ा जे! नहीं रेता गया उस के भी समुद्र में डलवा 
५ दिया । कितने दिन पोछे समुद्र को लहरों से बह रेत किनारे लूग कर ४ 
१ जम आईदे ओर पटेरा (सरपत) रूप हैा। गदे और इसो के ले ले कर &॥ 
प्रभास छेन्र से लैाटतोी बेरा यादव लोग नशे की हालत में आपस में 
+५ लड़ कट भरे | लोहे के बचे हुए टुकड़े के एक मछली लील गई थी ४ 
$ जब वह जाल में फँसी ते वह लेाहा एक व्याथ के हाथ लगा और & 
3 उसने उस टुकड़े की अपने तीर की गाँसी बनाई । यादवों के संहार £ 
४ के बाद पीपल के पेढ़ के नोचे पैर पर पैर रक्खे श्रीकृश्नचन्द्र बैठे 
४ थे, दूर से उन के चरण को चमक के मगा के कान समझ फर बहेलिये ८४ 
५, ने तोर सारा जिस से तन का शरीर झूट गया । ट! 
४. बैकंठ में भगवान के पाषद्‌ जय, विजय टद्वारपाल पहरा दे $| 
॥$ रहे थे, कि ब्रक्षा के मानसिक पुत्र सनक, सनन्‍द, सनातन, समत्कु- ह* . 
[१ सार चारो! ऋषि जिन को सदा पाँच बरस को अवस्था रहती है ७ 
४ भगवान के दशेन का आये | दोनों द्वारपालों ने उन के लड़का ४६ 
५ समझ कर बेत से रोक दिया। ऋषियों के इस अपमान पर क्रोच # 
$ आया और शाप दिया कि तुम दोनों एश्वी पर जाकर राक्षस यानि £ 
(3 को प्राप्त हो । इसो बीच में जिष्ण क्रगवान मुसकाते हुए वहाँ आ ४६ 
४ पहुंचे। ऋषि लोग उन का देख कर अपने शाप पर लज्जित हुए ॥# 
७ और कहा कि तोन जन्‍म में तम दोनों का राह्ाार है जायगा। ४ 
0 भगवान बोले कि यह हइसारो इच्छा से हुआ और ऋषियों को आदर ४ 
४ पूजेंक महल में ले गये । फिर यहा दोनों ट्वारपाल पहिले जन्‍म में छ 
४ हिरशयकश्यिप और हिरदयाक्ष, दूसरे जन्म में रावश और कंभकर्ण 
१ और लोसरे जन्म में शिशुपाल और दुन्‍्तवक्र हुए, तिस के आद है! 
 बैकंट को गये । ३ 
४ रावण ने शिवजी को भारी तपस्या को और कितनी हो बार 
७ अपने मस्तकों के! काट काट कर शिवजी के प्रसक्ष करने के अग्नि ४ 


श्फ्क्फ्फ्फ्फ्फफफफफ्पाफफपफपाप का कक 








है पुन्न यह॑त्तर याक छल नर से नारी कीन्ह । 





जी थी जे अल अर विशशिनिमविकिनदिनीनीन न बुक न जज जा ४ | 


७. 
बह 

' हुं 

कं; | 


मान डिंस छूटा नहीं ततबेता मतहोन ॥४२३॥॥ 


की बाली कि में कुछ नहों कह सकती आप को जे उचित जान पहे 9 
है से कीजिये। राजा रुस सुन्द्रो को चाड़े पर बैठा कर अपने राजभवन श 
ह में लाये और अपनी पटरानी बचाया और देनोँ बड़े प्रेम से है 
१ रहने हूगे | समय पाकर रानी को १२ के और ९२ कन्या उत्पक्त 2 
है हुं फिर उसके विधाह होकर १२ पतोहे और १२ दामाद चर 97 

*$ आये और पोते और नातठियों की नई टकसार खली । अब ते रानी ४ 


«) की जड़ा अहंकार हुआ-फि मेरे बराबर संसार में फौन भाग्यवान 
| हो सकता है । इस तरह राखी-रुप नारद के साठ बरस बीते | उुस £ 


है ससय एक दूसरे देश के राजा ने उस राज पर चढ़ाई की और युद्ध में £' 


। रानी है. बारहों पुत्र सारे गये । रशाल की जब लड़ाओे थं द्‌ हुई रामी ई ' 
(8 अपने पति को लेकर लड़कों के छिक्ष सिक्ल सतक शरीर उठा लाई (£ 
५ और अति बिलाप करने लगी कि मुक्त सी दुखिया अभागी संसार £ 
है में दूसरों न होगी। गवे-प्रहारी भगवान को.यह दीन दशा लारद ह£. 
( को देख कर दया आदे और ब्राह्मण का रूप घर कर मगट हुए £ 


आऔरर रानी को शस्काया कि हूस रोमे पीटने से क्या सिलेगा 


$$ तुम्हारे पुत्र प्यासे सारे गये हैं इस से जल्द स्नान करके सभक्तो है 
१ लिलांजलि दो जिस में सम को प्यास बुक संत्र हम पढ़ देंगे। ऐसा के 
सुन कर रानी कटप्ट उसी ताल में स्‍माम फो चँसोी जब गोता 
४ लगा कर पानी के ऊपर सिर निकाला तो जटा लटकाये मूछ है 
५ बढ़ाये नारद का रूप हो गदे और भ्रींचक्ली हो कर दूधर उधर £ 
& देखने लगी । भगवास भी अपना रूप चारण करके नारद से बोले | 
$ कि मुनिजो देखते क्या हे जल्द अपनी लेंगेटो पदिम /£ 
६ फर लंबा सठाओे और मेरे साथ चले! राजा से मिलने के देर हेशःती 
थे है। नारद जी दीक़् कर भगवान के चरज्यों पर गिरे और कहा कि £ 
॥ घन्‍्य आप को साया बह आप ही के आधोन है और सें जाय की # 
| शरण हूं। श्यवान मुस्करा कर बेले कि जाप यह कैठी जहकी 
5 बालें करते है। अभी ते आपने छिन ऋर हुआ शोसर संगाया था। ५ 
नारद बेले कि जब रहने दीजिये और मुखे राजा के पास जिस की £ 


श्री  ऋस कर जाजु रस साथ 
शा ४ हे । ४ े 
22 कप हक हर गै ३८ आहत आग 2 ७७" 


रही फिर मे लेचलिये । 
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है भगू भरम में बह गये कीन्हा नहीं बिचार । 
8 दिन विचार तन क्या घरे कटिलाई बस प्रान । 
$ गे।पी लूट गहठं कृसन की छर्जन सरिखे संग । 


४ काया गापी लटिया अर्जन चले न बान । 


ह$ जिश्नु और महादेव में कौस बड़ा है इस परीक्षा लेने के सब 


हऋ “और # के 


ह पिता ब्रह्मा के सामने आये और प्रयास सहों किया जिस पर £ 
॥) अ्रक्या के ऐसा क्राथ आया कि शाप देना चाहा पर मूर्ख लड़का | 
समझ कर रुक गये । फिर भगुजी कैलाश में महादेव जो के हे 






| ५ है? ६... 5! 0. कक 52 कु गा हे 
हे ] # | 2 द मु जे के आह का फो दी थे ७ का काट था के ही | फ् की कक 7] हा थे ली थक आन के की 3 हे ही जल के अ5 हट न न मा जा न 0 
५ |] ५ श ह हि के ० हि 0 
2 
क्र. कर 
खिचार ॥ अंग १३ 









जिज्लुवन नाथ बिसंभरै रात घात करतार' १२९४ 
नाहीं सुरत सरीर की ता घट केसा ज्ञान ॥शशा 
लख संघानी घान कर जीते भारी जंग ॥२६॥+# 


होनी हे।य से हे।त है सम बूक यह ज्ञानों ॥०्श। + 


लीलओ. अिलिजनलान हाल व न नमी 


एक समय देवताओं में यह विचार होने लगा कि ब्रह्छा है 


देवता और ऋषियों ने भगुजी के! फ्रैजा | भगुजी पहले अपने ह 


४ पास गये शिव उसके देख कर बह़े आदर से प्ेटने के! चले 
४ कि भगु ने पीछे हट कर कहा कि ख़बरदार हम को छुओ नहाँ है| 


ः आप के बड़ा कष्ट हुआ श्ा कोजिये। भगुजी भे शरणा कर है 
# सिर जीचा कर लिया + फिर देवताओं को सका में जाकर ४ 
है श़बर दी कि तीलों देवताओं से जिश्मु सब से बढ़े हैं क्योंकि है» 


कृत 

प्र वे 
(!/ 

/- दल 

५ न रह 





न क्योंकि अशुद् चित-भस्म और संहडमाल धारण किये हो। यह 


सुन कर महादेव जी क्रोच में भर जिशूल लेकर भगुजी को भारते 


8 दौड़े भगु जो भागते भागते बैकंठ में जा घुसे तथ बचे । बैकंठ में ४! 
है पहुंचने पर भगु मे जिश्नु के सुख सथ्या पर सेता पाया जिस (६ 
4 पर शन्‍हों ने बड़े ज़ोर से जिश्नु को छाली में लात मारी । विश्यु ह 
६४ महाराज चौंक पड़े और भगु के चरण पकड़ कर सुहराने लगे ६ 
५ और बोले कि कहाँ अछ से अधिक कठोर मेरा हृदय और कहाँ ४ 


पुष्य से भी कोमल आप का चअरणारविन्द इस से मेरे जगाने में 


बम चलजओ रे 


वही शान्त हैं है 
।जब् रणष्श मगवाम क्रा इस संसार से कूँच करने का ससथ आया £! 
कि आज के सादवे दिन द्वारिका फेर समुद्र डुबः लेगा हे 
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पु श्र पु 05“ हि. 28. ॥ [५ ड् 4 न पका है. ३ | 02 0" ५ 
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जरणा का अंग 





श जरना का अंग 
+# ऐसी जरना चाहिये ज्याँ एथ्वी तत थोर । ई 
# खोादे से कसके नहीं ऐसा बज्जञ सरीर॥ १॥४॥ 
ऐसी जरना चाहिये ज्याँ अप तेज अनूप । 
4 नहावे थाबे थूकदे तामस नहीं सरूप ॥ २॥। 
है ऐसी जरना चाहिये पवन तत्त परमान । हु 
हैं. कुटिल बचन कोई कहै माने नहीं अमान ॥ ३॥ | 
हैं. ऐसी जरना चाहिये ज्याँ अगिन तक्त में हाय । £ 
॥$ जो कुछ परे से। सब जरे ब॒रा न बाचे काय ॥ 9॥६ 
॥ ऐसी जरना चाहिये ज्याँ गगन ततक्त गलतान।  ह 
| बुरा भला बाचे नहीं ता में सकल समान ७४ ॥॥ 
ह ऐसी जरना चाहिये ज्याँ तरवर! के तीर । : 
$  कादे चोरे काठ के ती भी मन है घीर ॥ ६॥॥ 
४ शृरुक्त नदी अरू साथ जन तीनाँ एक सुभाव । 
जल नहाते फल छच्छ दे साथ लखाये नाँव ॥णर 


॥ इस लिये तस हसारी ख्थियोँ के माल असबाब समेत हस्तिनापुर के ४ 
है ले जावे! तुम उनको रक्षा फरने की सासभ्ये रखते हैे। | यह सुन कर 
$ अजेल सब खियें के! लेकर रवाने हुए रास्ते में काआा अधोत भीलों | 
(8 ने लूटने के घेरा । अजे न ने डाकुओं के मारने को अपना गांडीअ घमुष है 
है चलाना चाहा परन्तु चलाने को काम कहे उस के! चढ़ा भो न सके, है 
कई बह सासश्य और बल आओोकृष्खसचम्द्र के साथ हो पु है। गयेजैर जिस ह 
है अजेन ने अठारह अदोाहिलो दल के सहाभारत 
4 रण को जोता था उन के देखते २ फायों ने सल ख््रियोँ के! लूंट लिया । 

सहता, अपपा ालना, लगम ) जल । पेड | ढ 


के खंड + $# न लक 





आओ 


हक है कस हित 

















ऐसी जरना चाहिये ज्योँ घनहर' जल मेह । 


$ सबही ऊपर बरसता ना दिल देाष सनेह ॥ ८ ॥ै 
| दीठी अनदीटी करें जिन को लूँ मैं दादा । | 
| सेंग से कभी न बिच्छरूँ खेले आदि अझनाद ४८॥ 
३ दीठी अनदीटी करें जिन की लें मैं दाद । ;! 
4 सेँग से कभी न बिच्छरूे परम सनेही साथ 0१९७४ 
$ दीठी अनदीठो कर जिनकी लें मैं दाद । £ 
4 सेंग से कभी न बिच्छरूँ हर दम नाम अराघ ॥११॥ £ 
५ दीठी अनदीठी कर सब अपने सिर लेहिं । ; 
$ सँग से कभी न बिच्छरूँ जे। मुक्त सरबस देहिं॥१२॥ ह 
4 दीठी अनदीठी कर जिन के हूं मैं संग । ३ 
3$ भक्ति परातम देत हैं चढ़त नवेला रंग ॥ १३ ॥ £ 
॥ दीठी अनदीठीं कर जिनके हूं मं साथ । ; 
॥ भक्ति परातम देत है पीड़ा लगे न गात ॥ १४ ॥ 
३ दीठी अनदीठी करें जिनके हूं में तीर । : 
8 घजर टूठते राखहीं पीड़ा नहीं सरीर ॥ १४ ॥ | 
$ दीठी अनदीठी करें से साथ परबीन । : 
$ नाम रते निरबंध ह छाँड़े दानाँ दोन ॥ ९६ ४ ॥ 
$ दीठी अनदीठी कर से। सांघ सिर-पोस । ही 
$ जो बीते से। सिर घर देहिं न काह दोस ॥१० ॥ | 
६. दोठी कं कह देत हैं जिनके दिल नहिं धीर । टै 
हैं. ताके संग हम सा रहें से कुटटन । से कुटटन थे बेपीर ॥ हक ॥ | 
“जहर जादल | म्योत्,, जशशिज । 


| 
02. 
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जरना का अग 















कललिननननान न न्‍नन ललित नरथ ५. 


जरना जीगी जगलगरू जरना है जगदीस । 
जरना आप अलेख है राखे अपने सीस ॥ १८ ॥ टी 

जरना जोगी जगतगरू जरना अलह अलेख । ट 
जरना कभो न डिगमिगे जरना नि:चल देख ॥२०॥ £ 

जरना जोगी जगतगरू जरना आप करीम ।  #£# 
जरना हमरे उर बसे जम नहिं चंपे सीम' » २१॥॥ 


५ 
हैः 
न 
हे 
है. जरना जोगी जगतगरू जरना अलख अलाह । 
; 
6 





जरना क॑ करवान जा जरना बेपरवाह ४ २२ ॥ ; 
जरना जेगी जगतगरू जरना रमता राम । 
जरना के करबान जाँ जरना है निःकाम ४२३॥ दर 
जरना प्रन ब्रह्म है जरना करता आप । (24 
जो कछु लखे से। सब जरै जरना है गरगाप॥२९॥ हैँ 
जरै से; अछे निरंजन कहिये जरै सकल में देव। #* 
जरना जोगी गरमखी जरना अलख अजेब॥२५॥ हि 
जरना जोगी जग जग जिबे जरना प्रलय न जाय । 
जरनां जोगी जगतगरू पद में रहे समाय ॥रद॥ है 
५ जरना जोगी जगजग जिब्रे जरना प्रलय न हाय । 
॥ जरना जोगी जगतगुरु सब्द समाना साय ॥२॥ ही 
3 कसनी कसे कपूर ज्याँ करनी करे करार । द 
3 जरना जोगी जगतगरू आप तरै जग तार ॥र८। | 
॥ सिंघ साथ का एक मत जीवत ही के खायें।. || 
/ यह जग मुरद-फरोस' है पर द्वारे नहिंजाघें ॥२६४॥ 


9. जम अपनो सीमा याने हृद पर नहाोँ रोक सकता । | मुर्दा-परस्त # 
४ याने मुर्दा पूजने वाले से सतलब है । 2 
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करनमा का अंग ३ हू 
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- अररलल» कलनेकक +फनलोजयी+ सक....५ कअ जब लपकक३- कलनथाण/९०५०३७»»-७६-०२+ “- ध््  अविलताकधत की पलक तनमन सनम. “कल नली अमित जीन वनककन्‍लन डे. न नरक. जी कशिलनमिनन- कक कल. 33343 ० आपसमआन्ककक- 23 -शीक+क- ४४४४७४७४॥७/७७७//७आ४ ७99 अल, कि 
न्‍् 


सिंघ साथ का एक मत भच्छन कर बिचार । 
यह जग मुरद फरास है जाहिं न आन दुआर ॥३०॥ 
ऐसी जरना चाहिये ज्याँ अललपच्छ के अंग । | 
अंडा छ॒टे अक्रास तें बहर मिले सतसंग' ॥३१॥ 
ऐसी जरना चाहिये ज्योँ अललपच्छ के हाय । ४£# 
सत्तसंगत सेवत रहा बिद्ठर गया दिन दाय ॥ ३२ 0७ 
५ ऐसी जरना चाहिये ज्याँ चंदन के अंग । 
8 मुख से कद न कहत है तन क खात भुवंग ॥३३॥ 
$ ऐसी जरना चाहिये ज्यों पारस के हाय । 
(४ लाहे से साना करे कह न सनाव केाय ॥ ३४ ।। 
ऐसी जरना चाहिये ज्योँ एथ्बी-पति इन्द्र । ; 
मे।तती मक्ता हात है बंदे स्वॉत समनद्र ॥३५। 
जरना बिन जागी अफल बस्त न लागे हाथ । | 
बिन जरना क्या पाइये भाट बके पर-बात। ॥३६॥ 
कथनोी से क्या हात है करनी कारन मूल । ;। 
$ करनी कर जरना जरैे लगे पान फल फूल ॥३०॥ ४६ 
8 कथनी में कुछ है नहीं करनी में रंग लाग । 
४ करनी कर जरना जरे से जोगी बड़ भाग ॥हे८॥[ 
$ अनंत कोटि घन हात है अनंत कोटि फ़नकार । £ 
४ एती सन जरना जरे से! जेगी करतार ॥॥३<।॥। | 


3 एक चिड़िया जिसको निरुषत कहा जाता है कि वह इतने ँये /£# 
७ आकाश में रहती है कि वहाँ जब अंडा देती है ते। रास्ते में बायुमंडल £ 
4३ को रगह से अंढा सेय जाता है जार बच्चा पेदा हे!कर पृथ्वी पर पहुंचने £ 
है के पाहिले उसके पंख जम आते हैं जैर वह रास्ते ही से अपने साता # 
है पिता को संगत सें लैट जाता है। दूसरों के गुन । 2! 


मक््फ्फफफचन्काफपल्फ्पमफ कक कफ कफ का ३० पर 
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५ भक्ति मुक्ति के सब जरे जरे जाग बेराग । | 
५ आपा ठहराबे नहीं यह मत प्रन भाग ॥५णा 





६9 जरना का अंग 
अनंत काठि घन होत है अनंत काटि छब्रि रंग। 


| साहब से परचे भये उस दरबार अबाद । 


 जरे से अधिचल रहेगा जरैे से। परलय नाहिं । 


| ज्ञान जेग क॑ सब जरै जरे नाम निरधार। 


'मडटडऔ: बैड है2#5 /5न्‍5 ४८: टैट3 टट+ मैट टैडट: 552: टैपटटऔ 3 बैपक 








एती लख जरना जरै से। साथ सब्द बिहंग ॥2०॥ ॥ 
अनंत कोटि बाजे बज अनंत काठि रबि तेज ।+ | 
एती लख जरना जरैे से साथ परसे सेज ॥४१॥ ६ 
साहब से परचे भये दुनिया बीच अचीन । ः 
एती लख जरना जरैे से साधू परबोन ॥४२॥ ६ 





काँछ वबाँछ परबन्ध है सतबादी नर सूर । # 
साहब के दरबार में जिन्ह मुख रहता नूर ॥४४॥ है 
काँछ बाँछ के कस रहे सतबादी नर एक । | 
साँह के दरबार में रहे जिन्‍्हों की ठेक ॥४५॥ $ 
जरना साहब संत है जरना सतगरु साँच । ; 
जरना पाँचा तत्त है एसी जरना कॉछ ॥४६॥ ६ 

















जरना जेोगी ना मरे जावागमन ना जाहि ॥३५# 
जरे से निरगन नूर है जरे से निरगन तंत । 2; 
जरे से। साहब आप है जरे से! सत भगवंत ॥४८५॥ # 


आठ सिद्दु नौ निठु के जरना अधम उचार ॥९९॥ हैँ. 





के 


प्र घट हि हैं, कर ० 8 हज 5 मय “ह या क 8 2 मी कि 9-7 कक 5 
आज न न सो 8 मी दस का, या 
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दया धमं के! सब जरे जरैे सील संतोष । ; 
॥ सनी कफर बव्यापै नहीं मिल पद रहै अजेख 0४१४, 
। मुख से कहे से! सब जरे सरवन सुने समेय । 

| मन की चारन सब जरे से। जन निःचल हाय ॥५४२॥ ५ 
ह चार म॒क्ति जरना जरे बिहिस्त बेकंठ बिलास । री हि 
काया माया सब जरे से। साथ निज दास ॥५शा। 

४ पुर पहन नगरी बसे भेद न काहू देत । . 
ह॥ कोीड़ी कंजर* पाषता अपना नाम न लेत ॥४६॥॥ 
४ पर पहन नगरी बसे. निरघारं आधार । 
५ लख चारासी पाषता ऐसी जरना सार ॥४४७ है 
५ चे।रासी भाँड़े गढ़े खेले खेल अनंत । ;५ 
| जाको जरना देख कर जे कोाह साथे संत ॥४६॥ £ 
चेरासी माँड़े गढ़े खेले खेल अपार । 
खान पान सब देत है ऐसा समरधथ सार ॥५०॥ ४ 
५ कहि न सुनावे और के जा कुछ करे से लीन।। # 
4 जाकी जरना देख कर संत भये ब्रेदीन ॥ ४८ ॥४ 

परचे काट अनंत है अजमत+; काट अनंत । ६ 
कीमत काट अनंत है जरना जेागीकंत ॥ ४६ ॥£ 

कच्छ मच्छ बारह कुरम' सेस घोल" फन घार | £ 
$ ब्रह्म ढ कोट अनंत है रोम रोम को लार ॥हृण। 
* बॉंटो से हाथी तक। गुप्त  करामात । * जाराह। | क्रल 


5 और कच्छ दोनो एक ही हैं ज़ियादा “दिग्गज” का शब्द लगता है 
है क्योकि आठ दिशा के गज और शज्ेष नाग परथ्णो को 


सम्हाले हुए हैं। । सपेद्‌ 
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बे ८३ जरणा का अंग 









4 एती लख जरना जरे कारन कवन अलेख । < 
॥ संत सूर जरना जरै काइ हमरी जरना देख ॥दश॥॥ 
4 जाल गगन गिरनार है बसुधा। ब्रह् बिलास । ४ 
५ हमरी जरना देख कर बस्तु लहै काह दास ॥६२॥४६ 
$ निरगन सरगन सब कला यहरंगी बरियाम; । ४ 


$ पिंड ब्रह्मंड पूरन पुरुष अवगत रमता राम ॥६३॥६ 
॥ अनंत कला कलचत६ हैं अनंत कला परवान । | 
8 ऐसी जरना तू जरे घन कादिर क्रबान ॥६४॥ 


॥ सब जानत है जगत गुरु कहि न सुनावे काय । ४ 
|| ऐसी जरना तू जरे नहीं किसो से हाथ ॥६४॥ 
॥ जगन जगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल । ; 
५४ जानत है जगदीस तू जार किये बद-फेल ॥६८६॥ 
ह करमेाँ कारन देख कर मान रहे मुसताक । ः 
॥ तेरी जरना देख कर संतों हाखिल हाथ ॥६आ। 
(४ जरना बड़ जाजल है जरना नाद समे।य । 

ऐसी जरना से जरे जा तन सीस न होय *द८॥ 
ह जरना जरे से! जालिम जेगी जरना जालिम जिंद । है 
॥. जरना जरे से आपे आपं काल करम नहिं फंद ॥६<॥ 
3 परदा कभी न पाड़िये जे सिर जले ऊँगीठ । ः 
॥  चाब॒क तोड़ी चापटे गुनहगार की पीठ ॥७०॥ 
 परदा कभी न पाड़िये जे सिर बले अँगार। हा 
| चाबक तेोड़ी चापटे गनहगार सिर भार ४७१७ 
* सास पहाह़ का जिस पर बहुत से सिट्ठु रहते हैं । | पृष्थी। | 
है) वरोयास-सव से श्रेष्ठ | निर्दोष । |शक्तिसान । ४ ख़ब 
हे औुमा । *अजुचारिये १ 


॥] न न न 
6 च्् 








है" जरमा का अंग 

४ परदा कभी न पाड़िये अपने ही सिर लेह । ८ 
ह चाब॒क तोड़ी चापटे गुनहगार मुख खेह ॥७२॥ ही. 
ह परदा कभी न पाड़िये जे सिर आह हेाय । 
8 चाबक तोड़ी चाोपटे सार फ़रंता लेह ॥७३॥४£ 
॥ परदा कभी न पाड़िये जे जाता हे सीस । ' 
$  चाबक तोड़ा चापटे हुकम सरे जगदीस ५०४७४ 
॥ परदा कभी न पाड़िये जे। जाती हे जान । हे 





४ एती जरना जब जरे सतगुरु से हे भट । मे 
| बका बकाई करत हैं जिन्ह हद्टी गुरु फेट* ॥०६॥ # 
| जिन के अंतर लगन है जोर कहैंगे राम । , 
॥ बका बकाई करत हैं आन भूख बेकाम ॥०»॥ है 
| एथ्वी का गुन लीजिये ओऔगुन उर नहिं घार। ४ 
$ जिनके दिल में एक है दूजे का द डार ॥७८॥ 9 
$ सब्द अनाहद जे रते दूजा नहीं उपाव । 4 
४ सुब्त मंडल से रस रहा ना जहें करम लगाव ॥४७६॥ ६ 
$ अनहद मंदल। बाजहीं बारह मास अचंभ । ं 
9 कबीर दास गरीब के भक्ति दई आरंभ ४८०६ 













। निप्चचय का अग 
3 अपने दिल साधू नहीं वा कू दरसा साथ । की 
भेंस सींग से जानिये गत कुछ अगम अगाघः ॥११ $ 


है “लो संतारी गुरु को लपेट में रहगे वह बाद जियाद में जन्‍्न के 
है  गैंबावने।  सलबसखर, सदूंग । दिखो नोट एछ र३ । ष् 






3 ] पर | आह है 5. जी अब  ए न मम 3 पी 3 आम 9 3 0 थक आम 2 कक 
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5 उसके मन की फुरत है अपने मनकी नाहिं। | 
है गनिका चढ़ी तिमान में अजामील को बाँहि'॥२४ 
$ तीन घात हैं पिता की चार बात हैं माय। । । 
है. सिप स्वामी इकसा मिले हंसा पहुंचे ठाँय ह३॥ £ 
४ नि:ःयय ऊपर नामदेव पाहन दूध पिलाये । 
॥ भेंस सींग में साहब आये नाम रतन घन पाये३॥४॥ 9 


3 “अजामिल के ककर्सी होने और अंत में नारायण नाम के है 
ह प्रताप से तर जाने की कथा नोट पृष्ठ २६ में लिखी है परंतु उसको ह 
3 बदौलत उसको बेश्या का भो उद्धार होने का प्रमाणन कहाँ नहीं | 
हैंड पया जाता । हे 
है जालक में पिता और साता दोनों के अंश से तीस तोन बस्स ४ 
3 की यलपत्ति लिखी है--पिता के अंश से हड्डी रण और सज्जा हक. 
है (या गूरा) और साँ से बाल लोह और साँस, चाथो बस्त॒ माँ के 9 
४ अझश से कौन सो बनो है इस का प्रसान हम को कहाँ नहीं मिला । है 
4 महात्मा चरमदास जो ने पिता के अंश सें रमग की जगह बजोजे है 
3 लिखा है और साता के अंश में घाल को जगह त्यत्ञा । । 
कै उनासदेवजी फी प्रचंह भ्रक्ति जगत-प्रसिद्दु है। यह बासदेव ४ 
क जी को विधवा कन्या के ठदर से भगवंत को दया दृष्टि से हज़रत 8 
हैं पंसाकी सात जनमे थे। इन के माना भो बढ़े भक्त और माता पूरी 
है सतो झोर प्ेसी थों। नामदेवजों के जिषय में बहुत से चमत्कार 
$ लिखे हैं । लहकपन हो से इन को परमार्थ में रूवि थी और उसी ४ 
५ अवसूधा से एक बार सन के नाना ठाकुर जो को सेवा समके सपुद ६ 
४ कर के जाहर गये । जब नासमदेवजी ने ठाकुर जो के सामने दूध 3 
॥ थरा और सन्होने न पिया तो इस्हेों से समका कि हल से अप्रसक हैं ह* 
8 और लोन दिल तक संदिर में बिना अल पानो के दुखो पड़े रहे 9 
है अंत को ठाकुर जो ने कटोरा उनके हाथ से लेकर दूध पी लिया ह* 
है और थोडा सा डलको प्रसाद दिया। | : 
किसी सेले के समय में नामदेज जो अथना जूता कभर से बाँच 9. 
है कर पंशरपुर के ठाक्रद्वारे में दर्शन को गये संजेएग से जूता किसी ने देख 79 
हैं. लिया और इन को सार कर संद्रिसे मिकाल दिया; जेचारे संदिर 


यु -> की... 
जु> «६ है आम 3 हे 





हु का अंग प्ध 
है निःच्वय हो से देवल फेरा पूजो क्यों न पहारा । 
॥ नामदेव दरवाजे बेढा पंडित "के पिछवारा ॥४॥ £ 
# निः्यय ही से गऊ जियाई निःचय बच्छा चूगे । | 
4 देस दिसंतर भक्ति गई है फिर के लाये भूगे' ॥६॥ £ै 
$ गेापीचन्द भरथरी जोगी निःचय राज बिराजी । 
4 निःचय हेायतेनेड़े निपजै क्‍्य। पंडित क्या काजी॥७ ९ 
है निःचय सेऊ सोस चढ़ाया चेरी संत सिधघारे । 
ह बनिया के जहेँ पकड़ लिया है करदे' सीस उत्तारे'॥६॥ ; 
॥ पिता समन और माता नेकी जिन के निःच्य भारी 
जहाँ कबीर कमाल फरोदा भेजजन की भट्ट त्यारी” ।€ 


है के पीछे जा कर दर्शन न मिलने से व्याकुल होकर बैठ गये और वहाँ £ 
है जिलतो करने लगे उसी दस संदिर जह से फिर कर द्वारा रुण को 
४ ओर हो गया । ५ 

५ एक बार बादशाह ने उनको पकड़ घुलाया और कहा कि तम ने है, 
| सिद्दाई का दचर फैला रक्‍्ला है हसारो गाय सर गई है उसको ह| 
$ जिला दो गहाँ तो कतल कर डाले जरवबगे । नामदेवजोी ने अह्ुत है 
१ उजर किया कि में तो एक चीच छीपी हूं भुकत में कार्य गुन नहीँ है. है 

पर बादशाह ने न साना आख़िर के! महात्मा की ने भगवत चरण । 
4 में बिनतो को और गाय जो उठी । ; 
है एक बार घर में आग लगी तो नामदेवजी और साभान जे चर 
है के आहर रक्‍खा हुआ था उसको भीं आग में सालिक को सौज से # 
* उल का लगना समक कर डालने लगे भगवान ने सम का है 
4६ छण्पर का घर दूसरा बिधवित्र रोति से आप रच दिया । 
है १राज़ा भ्रथेरी बड़े त्यागी और जेगी हुए और राजा गोपी- ४ 
4 चढद्र उनके भांजे उनके चेले बने । 2 
ह$ :; झरो से । देखो नोट पृष्ठ १५-१६ 
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लीक कक कक के डक फ ऊक क के के लक जे कफ कई । 
! | निशवय का अंग ही 
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है है सेऊ के घड़ सीस चढ़ाया मीन मेख नहिं कोई । 


हाजिर नाजिर मिले बिसंभर ऐसा नि:चय हेईं१० 9 


6 तपिया के ता जकतक* कीना लेदिया के घर आये। 


ताड़ी घाल लिये परमेसर निःचय हाथ बँंघाये ॥११४ ६ 


& निःचय ऊपर बालद आईं और केसे। बनूजारा । 


नीलख बोरी लदा लदीना कासो नगर मेंम्रारा १२ 


| निःचय पंडा पाषा बुक्ताया जगन्नाथ के माहीं । 


अटका फूट पड़ा पाँवन पर अजहूं घात न भाई१३ १ 


हि कासी तज कर मगहर पहुंचे ऐसा निःच्ा कहिये | ४ 


सतगरु साख समफ्त ले भाई धीर पकर थिर रहिये(१४ ४ 


४ कासी मरे से जाय मक्ति के समगहर गदहा हेई £ 


पुरुष कबीर चले मगहर के ऐसा निःचा जेइईं॥ १४ #* 


$ कासी के तो पंडित कूक मगहर मरे न भाई । 


वा तो एथ्वी सूचो नाहीं जिसंक पड़े। बिल्लाई १६ | 


6 कासी तज मगहर के चाले किया कबीर पयाना। £ 


चादर फूल बिछेही छाँड़े सब्दे सब्द समाना १७ 


भगहा | दिखो नोट एछह ३४-३४ । +पाथक-आग [ जगन्‍्भाथजी > 
संदिर में आग लग जाने से यहाँ का रसोइया जलने लगा कबोर & 





ह साहब ने काशी में धरती पर पानो गिरा कर आग बुका दो ] 


$कोर साहब काशो से जाकर मगहर में रहे थे और वहाँ £ 


। शरोर त्याग किया । सगहर को -मग्गह देस बेलते हैं कौर लोगों ४ 
५ का जिश्वास है कि वहाँ सरने से गये को जेगनि मिलती है क्योकि ४ 


गुरुद्रोडी राजा जिशंकु का शरोर जे! अचधर में लटक रहा है उस को 
छाया उस भू्ि पर पहने से वह अपबिन्न हे! गई हे * 
कल्लोर साइज के अंतकाल के सम्बन्ध में यह प्रसिद है कि हिन्दुओं प| 






की ले इस के सतक शरोर को जलाना झौर मुसलमामों ने याइना इ 
है चाहा इस पर बहुत कगड़ा हुआ अंत को चहर उठा कर देखा ते! /* 


8 भोज का भा कि) 
का * 5, 20/ ५०22० 
५ 
॥ | 4 





3 पीपा ते दरिया में कूदे ऐसा निःचा कहिये । 


न] 5 आम के 


ऋ  अधजााओ कक :ओी अके अं #३ 


बज हर जो मी हा 


आऊ कह एज कि कर 





हर >िककलतीनन भतकोलरलप-८#3 जब ">ली++५बाकल५०ल मनन के के त फञत जिन न+त ० जिन>अक- ५3 7० फ-फतन लरकलनी-+- धन कक ली. 7० 


3 सतक स्थाभ पर शरोर नदारद था फूल और खाट पडो थी ॥ 





& समगहर में तो कबर बनाई बिजलीखान पठाना। :£ 
॥  कासी-चौरा उड़ गया भारा दूनों दीन दिवाना॥१८॥ ; 
; कनक जनेऊ कंघ दिखाया है रेदास रंगीला । # 
# धरे सातसे रूप तास कूँ ऐसी अदभुत लीला* ९८ 


औ हू 
हर 
५५ 


मिले बिसम्भर नाथ तासु के क्ूठी भक्तिन गहिये।२० | 


॥ सेना के घर साहब आये करो हजामत सेवा । | 


* संतों की ते सरधा राखी पारब्रह्र निज देवा; २९४ 


४ नरसी की ते हुंडी फ्राली कागज सीस चढ़ाया । 


घ्येत्ती का ते ब्याह भया जब भातभरन के आया(२२ 


अमनन्‍भ>-त, का. काका पकरइ2क+... 





जी] 


( कितने खाट को जयह पान कहते हैं ) तब हिन्दुआने फूल 8 


2 लेकर सगहर में उन को समाधि बनाई ओर सुसलभानों ने है 
॥ह जिन में कश्लोर साहम का जेठा चेला जविजलोस़ों पठान प्रधान था ४ 


क़बर बनाई । काशो में उसी समय एक भारे के कहने से कबीर | 
साहब के गुरुमुख शिष्य घम्मेदासजी ने कब्यो र-चौरा बनाया । 

“देखे नोट एष्ठ ३४। दिखे! नोट पृष्ठ ३३ “देखे नोट पृष्ठ ३३१ 

_नरसी जो गुजरात देश के बासो थे जिन को प्रचंड भगधत ई 
भक्ति प्रसिहु है। इन को सहिना ग्रंथों में बहुत कुछ बर्नन को है । । 
दी चमल्कार जे। इस कड़ी में लिखे हैं एक तो यद है कि जब नरसोऊी £ 
दान देते देते कंगाल हो गये ये एक समय साधुओं ने आकर 5 


॥ इन के घेरा कि द्वारिका को जात्रा के लिये ख़चे दो। नरसोजी ने | 
हैं अपनो मादारों हजार कही पर जब साधुओं ने पिंड न छोड़ा तो | 


हुंडी द्वररिका के! भगवान के रपर साँचल साह के नास से लिख दी। £ 


| वहाँ इृश्वर ने आप साँवल साह का रूप चर कर उन्त के! हुंडीका ४ 
है दाम चुका दिया हमे यह कि जब उन को वही बेटी के लड़का 8 
हर हुआ जथोत नरसोजों के दोहता पेदर हुआ तो रूठियारे के लिये 
५६ कुछ ण था भगवान मे शाप उस रसस का अदा किया। है. 





४9 आन 20०आ # ४ जड 
श् पी प 3 





है प्य विश्यय का अंग 
है तिरलाचन के भये बिरतिया ऐसी भक्ति कमाई । ४१ 
हैं संतों के ता नाल फिरे अरु तीन लेक ठकराई* २३॥ | 
ह जीवन मूल बिसम्भर। साहब आतमदेव बिनानी!। £ 
५ जहेँ जहेँ भीर परी संतों क॑ छाना दूध अरू पानी २४ | 
है प्रहलाद भक्त के दई कसेटी चौरासी बरताया । | 
नरसिंह रूप धरे नारायन खंभ फार कर आया( २४६ 


ई +»लिसलोचनदेव वैश्य कुल के भक्त ये इन के साधु सेवा में ह 

है सहायता के लिये एक नौकर को घड़ी खोज थी और सन का आदमी 

हों मिलता था आख़िर के भगवान तोन लोक के ठाकुर अधात ४ 
है स्थामो मै।कर का भेष धर आप इन की चाकरो में रहे । “ 
ह लिश्वंभर ।| बिज्ञातो । 


है. (प्रहलाद्‌ भक्त का पिता श्रचिदय-कश्यप बहा इश्वर-द्रोही ह 
& था और अपने बेटे के! राम नाम लेने से रोकता था। इसो अकस ४ 
है से प्रहछाद के! सारे दंड वैरासी के दिये, अथोत पहाढ़से गिराया, ह। 
है लंजीर से जाँच कर मदो में इलवाया, हाथो से सेद्वाना चाहा, | 
५ जमीन में गड़बाया, अंग में साँप लिपटवाया, तोप पर रक्‍्ला, सिर है 
है पर आरा फेरा, यरुटाों टॉय कर तीर चलाये, चितः बना कर जल- है 
* धाया (देखा होलिका को कथा नोट पृष्ठ ६४), जिष पिलाया और ४ 
है आख़िर के! खंभे से बाँच कर खड़ से सिर काट डालना चाहा तज 
है इेश्वर ते मरसिंह रूप घर कर हिरशण्य-कश्यप का पेट नख से ह£ 
$ फाह कर उस का बध किया | इस अवसर के फ्रयानकपन के! नोचे ह 
है लिखे हुए दृंढक छंद सें इस तरह लिखा है- | 
है गगह गड़गड़ास्यों खम्भ फालयो चरचराय मिकस्यो मरनाहर के! रूप 
है अति फ्यानों है। ककट कटकटाव दाढ़े दशन लपलपाव जीभ अचर 7 
$ करफरावे मेशक्ष व्योग व्याप्य सालो है। फ्भारे भरफराने ले!श डडरि- है 
ह हर पराने घास थयरे घरथराने अड्ु चिते चाहत खानो है| कहत हे, 
है. रघुनाथ कोपि गरजे मरसिंह जबे प्रलखय के पयोचि मानो तड़पि सम- है 
कई शहानो है ४ | 



























४! निशचण का अंग प्( के 
ः भ्रूका ध्यान अमान अगेाचर टिगे न डोले भाई '| 
| नारद पंडरीक ओर व्यासा गेरख जनक बिदेही । 


है कहा बखान काटिन निनेय राजा पारँग कीन्हा । 


लॉ 
५8 


* 


हूँ 
री 
|] 


कं 
के 





5 
मे है] कान कोड ३.३४ » आप 
; $ ः डे के! तौर 
५. 2... 00% शनि पी के 
भर ० ढं / 


९ सुर्तानी बाजीद फरीदा देत तक्त गलताना । 


॥ बसिष्ट बिश्वामित मद माते मन माया जिन जीते। £ 


|»: 


कच 
फू 


( 


| द्रोपद सुता के चोर बढ़ाये पीतंबर पहराना । 














सप्त पुरी पर तारी लहागो केाटि कल्प जुग जाईं* २६४ 
द्वादस केट बंध जिन तारी भक्ता परम सनेही। ॥२५॥ | 
जब राजा के नाम दिया जब सब्दे सब्द समाना। ॥२८६ 
अकल अजीत उदित अध्यातम गे रख से परघी ना। २६ 


कागभसुड डंड नहिं जाके अबगत आनंद थी ते।॥३०॥ 
लेामष ऋषि और मारकंड के ध्यान लगा वा पद में। # 
अबिनासी से अरस परस है सुरत बसी अनहद में।३९ (£ 
मेरहुज तामरधघुज राजा अम्बरीक अनुरागी । £ 
हरीचन्द पद हाजिर भाजिर भने से माया त्यागी।१२ ! 


अंत भये कद्ठु वार न पारा दूसासन हैराना; ॥३३१॥४ 
पंडें के जग अस्वमेथ में सुपच बजाया संख्र ॥ 
द्रोपदी के दिल में राखी काढ़ी मन की बंक| ॥३४४ 
निःचा ऊपर नाम का कहा ज्ञान कहा ध्यान । ४! 


“देखो नोट पष्ठ ३२ । 
भक्तजत, ऋषि, भुनि और राजाओं के जांच ६ 
देखा नोट एल २४ । ' 
देखो नोट पृष्ठ ६५-६६ । 

दिखो नोट प्रष्ठ ३४ । 





काम लुब्घ पा्खेंड रणा घरे खिसंमर रूप । 
ह सील सेंतोष बिबेक बुध दया घर्म हक तार । 
4 सत थेएँ साँची कहै दिल में परै न बाँक । 


रा >को हे पे श् 
८ के चक- कह रच का ४. अं 5 
कक 22 व्य 


“कै हक >> रद ख 


5, कै 
स्किप: आता 


चकन जे ल्‍कि- का कक ऋज त 25 की जान हज भी २२० 


ज्ख्क ज.. उव+. 6 


नि अं 


+ और, 0 कक, &४ 2. हक. 59. #र॑ 






| निःचे गोकुल गूजरी बिनही बेढ़े पार । 








ऐसा निःचा चाहिये मारे राजा भूप शश्द ! 
बिन निःचे पावे नहीं साहब का दीदार #इशा 
मुसकी चाड़ा सेत हाय अकरू अकीने भ्काँक ॥ह५॥ | 


पंडित के दिल दुईं थी गुरजा रह गये वार' ॥३<॥ !न्‍ 


$ ७थों मीरा राट्रार का राखी नहीं अचार । 


पकण्यो लेहा ज्ञान के काटों कटक सेंघार ॥४०॥ 


॥ सीरा हाथ सितार था पद गाव ले! लाय । 


पत्थर की थी पतिमा जा में गहठे समायां ॥2४९७ 
*अ्रोकृश्नको आज्ञा से गोपियाँ दुबोसा ऋषि के लिये भोजन 


॥ लेकर जमुना पार गदे थी जश्च कि जमुना जो ने फट कर जाने का 
$ रास्ता दे दिया 0 


'सौरा थाई भेरते के राजा की जेटी और चित्तौश के राना की 


३8 पतोह थीं । इस की अनुपल भक्ति संसार सर जावता है; देवो 
4१ को पूजा करने से इलकार फरने पर इन के सास ने अपने चर 
| से अलग दूसरे घर में रख दिया जहाँ बह बेरोक टोकभगवत-फ्क्ति 
कई पौर साथ सेवा में रात दिन लगी रहतो थों। यह जश्त राता के 


सुहाईे खासकर साधुओं को बेचडक संगत करना । रामा से 
भोरा याई केश रोकने के लिये कोई ऊतन उठा म रक्‍्ला लेकिन 


कह जन कुछ घधस मे चला तो चरभासत के मास से चोर जिध का प्याला 
5५ रब के भेजा | सोरा जाई तसे सिर पर चढ़ा कर पोगई और कुछ 
है असर न हुआ । कहते हैं कि भगवान इल के साथ साक्षात बैठ 
# चैसर खेखते थे। सोरा बाई कुन्दावन गई जेरर जहाँ जीव गोसाई 
. से सिलना चाहा । गोसाओं जो ने फहला भेजा कि हुस रिज्रयों से 









हैं भवन तेग थी काठ की जेसे चमकी बीज । 
 ओोठनहारा के नहीं अवगत अलख अरखोज* ॥४२॥ 
9 भवन गमन गगने किया चोारे सुधा गुलाम । 


६. हर 
जे 4 जि कि 
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ज्यों सिसरी साहब मिले बरदछी लेह लगास ॥४१॥ । 


॥ ञ् कप), ७५७: कम अु हा 70” | ४ कै. 4 ! जा पल हर 
0 ही ही की ही के हा की. कर 


४५४7 । ॥! 
( | न्‍ ५ 


के अ..33505. 3 की आओ, आज: 


है महीं मिलते जिस पर सीराधादई ने जवाब दिया कि में ते हन्‍्दा- | 
है लग में सिवाय श्रोकृष्ण के सल के सखो रूप जानती थी आज | 
से हुआ कि सम के और भो पह्टोदार हैं । यह सुभ्र कर गेासाई ॥ 
है जी अति लज्लित हुए और मोरा बाई के दर्शन के आप चंगे पाँव है 
ह दे हे आये | हम्दाबन से सोरा खाई फिर विक्तौड़ लौटों पर राणा # 
ह को बुद्धि बैसोही भष्ट पाकर द्वारिका में जा बसों । चित्तौह में ॥| 
| सोरा बाई के छोडते ही ऐसे लपदट्रज खड़े हुए किराना शरा किसोरा £ 
$ बाई के दुख देने के कारन इंश्वर का फाप हुआ और चबरा कर | 
9 उन के बुलाने के लिये आदमी भेजे । जब वह न आई तो फर्े ६ 
॥ ब्राह्मत सेजे जे! मीरा बाई के द्वार पर चरना बैठे अंत के भीरः | 
ह' थाई रनलोह जी से बिदा होने के तन के संदिर में गह' और फम्क्त- ६ 
है साल में लिखा है कि मूत्ति के सम्मुख एक प्रेस का पद जिस को # 
हि अलिस कही यह है-“सोरा के प्रभु गिरिचर शलागर मिलि बिकुड़न ह 
है सहि कोजीे गाया कि मूत्ति में समा कर लप्त हो गई और सिवाय है 
है इस के कि रमछोड़ जो को मूर्ति पर पीतास्वर की जगह मीरा बाई ह 
5 की सारी देख पड़ी और केाई चिन्ह उन का बफ़ो न रहा । 
हैं भवन भफ्रक्त, जाति के राजपूत चौहान, राना के एक भारी ६ 
है कामदार ये। एक बेर रामा के साथ शिकार में एक हिरनी के पीछे ! 
है भोडा डाला और उस के तलवार से सारा । वह हिरनो गासिन हे 
3 थो उस का बच भी दो टुकड़े हे! गया | भवन जो के बढ़ी 'जानि £# 
है जाई और सस दिन से पक्ष किया कि लोहे को तलवार के बदले $$ 
है काड़ को सलवार रखना । एक चुगलखोर ने राना से कह दिया, राभः हे 
है ने इन के। तलवार दिखिलाने के कहा। ज़ज इन्हाँ से स्थान से काठ /£ 
हैं को स्वर रोँचो ते! वह फौलाद को हो कर जिजली को नाई 9 
है चसकी कि सल की आँखे चैंचिया गदे। भष्त का ओेटनहार अयाोत हे 
हैं रखता करने वाला भगवंत आप हो है। हि. 


-कन रिक- पल आज 


या 


४ 











॥ ग्यारह रुद्रों पर तपे द्वादस मठहु मिलाप । 


६8 किया करते ये एक दिल भगवान उन को जाँच करने के! संगता के 
है जेष में आये और राजा से ताज़ा सेना साँगा [गरीबदासजो ने 
है पारस पत्थर का भागला लिखा है) राजा का प्र८ था कि कनप्ती 
के. किसी का सवाल खाली म जाय इस से अज्ी फिकर में पशु कर जंगल 
को को निकल गये और साँच में घरती फ्लो तोर से क्रेदने लगे। श्गवान के 
१ के! उम की दशा देख कर कशना आई और तोर को गाँशी के तसे 

हे पारस पत्थर रख दिया जिस के एूते ही सॉसो सेरने को होगई और £ 
है राजा ने विहाल होकर पारस पत्थर के! चरतों में से निकाल लिया 
कह छरीर ताज़ा सोना जन यथा । 


फ-ओी 5 | तर 
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हैं करनहिं जाँचे आन कर मंगत किया जुहार । 


४ ५ ४ ५ ५, $ 9... ॥ | .. 9 
मा ५ ; हे )) .. | मे ढ हक ५ कक: 5 32 ला पक, लि की कर गम 
टी पक के के पल किए हक के 5 कि लकेओआ चि उठ हे के हर अआक की आ हे तय री आफ की जड़ आरा की हक, रत, आ 
घ् जज आर ५ पु :/ 





मे के पारस दीजिये दालिद्र बेडार” ह४४॥ क्‍ 


ह करन तोहि कूँ दसत में सोच परी बड़ भीर | ह 


घरती के खेदन लगा मेटी जन की पीर* ॥४५॥ 


॥ पारस ठहका आन कर लगी तीर की भाल । 


परसत ही सेना भया कीन्हा करन निहाल*।।४६॥ £ 


;, ऐसी निःखा चाहिये पारस पूरन हाथ । 


जे। रंगे सेई रंगे साँहें जेही दात॥ ४० ॥९ 


$ गगन मंडल हुन बरखिया तोन बेर तत सार । 


सीता लछमन राम को मच मूरत करतार ॥४८॥ 
से। मूरत क्यें ना पूजही पत्थर ढेला डार । / 
सीता लछमन राम के लीजे चरन जहार ॥ए६॥ 





सूछम म्रत संरते ब्रह्म सब्द गरगाप ॥श्णा 


4०23०" उरदयभाकातकक॥ ३३७७ ४६ ॥५७++१३५१ ;#रलेकक+५क धमबएन-१४०-ेक अं“ +,कमफक/ + केक पक 


*फथा है कि राजा करण सवासोी सन सेना हर रोज़ दान 
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है काट घजा* किस काम का सूम सकल है चाल । हैः 
ह उसी गंज। बॉटे नहीं परा तासु पर ज्यालस ॥४१७ 

है दिल दानी है तासुका सदाबरत मन माहिं । 
3 'ए्थ्वी पारस हो रही हुन बरषी जिस ठाहिं ॥४२॥ ४ 
सुअर गऊ कँ खात है बिसमिल( करे हमेस । ४ 
४ दाऊ दीन देजजख गये जम तेहि पकरे केस ॥४३॥ # 
# करदी करद चलावहीं जीव जेनि पर जाय । 9 
बेन से मिलि रहा छाती परदे पाय ॥४४॥४ 
॥ यह तो काफिर करम है घरम नहीं यह पाप। (४ 
३ द्रोही नबी रसूल के डुणंगे गरगाप ॥ ५५ 0४ ४# 
4 जिव हिंसा जे। करत हैं या आगे कया पाप । 9 
है कंटक जनि जहान में भटा सिंह अरू साँप ॥५६॥ 

8 आतम प्रान उधार ही ऐसा घरम न और । ४ 
| कोटि जग्ग असुमेघच फल सब्द समाना भोर॥५ण। 








साध महिमा का अंग 
4 घन जननी घन भूमि घन घन नगरी घन देस। 
8 चन करनी घन सुकुल चन जहाँ साथ परबेस ॥९॥ ४ 
हैं जा ऊदर साथ्‌ बसे से ऊदर है पार । ह 

सनकादिक से उपज हो सुकदे बोले साख ॥२॥ 9 


“पहिले फ़ायदा था कि पूरे करोह रुपये पर एक फरहरा खड़ा कर $ 
दिया करते ये जे! निशान करोहपतो होने का समका जाता था । है 

है खजाना | जवाल । »ज़िबड कर. १४ १ घास । 
है “* कथर है कि एक समय सें जो प्रारणती जो को एकांत ह 
सें तत्थ-कझान का उपदेश दे रहे ये पासहों एक पेह था जिशेके शोहर है 









कै कि 


"नर कककनमलन-न कल विलनमका 3लनजतडपोरा], 
न +«+.. ३० ब+मोणकुकन/०+" 





# गंदा अंडा गरद मिल परा बिरिछ के खोढ़। | 
& संकर तत्त सुनाइया पारबती गह्ढे पौंढ़” ॥ ३ ॥४ 


॥ घन संकर घन गीरजा घन सुकदे धन ब्यास । 


+ >> 
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/ 
39] 
लहर 


| घन जननी सुकदेव की द्वादश बरस बिलास ॥४॥६ 
॥ जहाँ साथ जन ओतरे तहाँ भक्ति का भेव । 





थक 
४ |; 
५8 - है! 
6.2 


पा 


५ लए साथ सहिसा का अंग 





कब 75 2 है के ली 


गोरख उपजे ज्ञान जब भूत दह महदेव* ॥४५ ॥| 


सूथचा अनसूया मिले तीनों देवा ध्यान । 


सब्द स्वरूपी औतरे दत्तान्ने परमाना! ॥ ६ ॥४ 


ली नल ० वओनलना अतीक जी वमथ नारनिननन-ना फकीललन कल कल ल बषटवनलनरसिफट जन. 





॥ या खेाखली पेड़ी में एक गंदर अडा स॒ग्गे का पढ़ा हुआ था, वह सस । 
$ चरचा के प्रताप से सजीव होकर फूटा और बच्चा घल कर बहा हो 
| गया । कथा के खीच में पारणतोी जो के। औंचाह आगई तज वह $£ 
| सुग्गा जो कथा के सुन रहा था पारबतो जो को जगह हुंकारोी भरने ह 
५ लगा जिस में महादेव जो कथा के बंद न करदें । जब कथा सभ्ाप्त £| 
हुई ते सहादेवजी ने पारबती जो के सेता देख कर पूछा कि तस ६४ 
| ते से! गदे थो हुंकारोी कीन भरता था | पारणती जी ने कहा में ६ 


हम कल 


7 8 अं 


जी. अ हि 


5 0 ओ 


बहीं जानती । इस पर सहादेव जो ने क्रोध से भर कर अपना शज्रिशूल £ 


छोड़ा । सुरगा क्रागा और जिशूल ने उसका पीछा किया । रास्ते में & 


व्यास जी की स्त्री सूब्ये की पूजा कर रही थी और उनका संह खुला ४ 


हुआ था झुग्गा डनसके संह में होकर पेट में समा गया और बारह 
$ बरस तक सनके पेट में रहा क्योंकि जिशूल का उस रो के बच करने 2 
| का अधिकार न था । जब व्यास आदिक ने जाकर महादेव जो से ॥ 
बिनतोी को तब शिव जो ने जिशूल के! फेर लिया और सुग्गा शुक- ह 


के ट कप श्र 


। आओ 


देव जो के रूप में व्यास जो को स्त्री के सदर से निकल कर जंगल है 
केश चला । व्यासजो उनके फेर लाने के पीछे दौड़े तो शकदेथ जी ४ 


ने सनको ज्ञान सुनाया । 
“गोाखनाथ जो जोगो सहादेव के ठपाशक ये । 


3 अश्वय ऋषि को र्ी अनसूया के अंतर में ध्यान करंते सभय 
8 जिदेख ने अपला अंश डाल दिया जिस से दृत्तात्रेयजो उतपत्र हुए। ६ 
है इन्हों ने चोबोस शुरु धारत किये । ट 


हु 
का 
५ पु कर हे 6/ 2 लक कह हाई १.5 हर 0 6 पक 3 ४७० 8 ्िष्ट के हम कं हे !; +। 
हा 5 का हक कर 5क 38० कक 2 की न पा 2 मै कल हनन मा कम हैक व गा हक 
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है 
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कम कक अक का ५३ ऋ शा कमर पक ० कमला है डडडड |. । 
साथ सहिमना का अंग ० 
५ संत सुरसरी चलत हैं मारू देस बहंतत । ; 


की कप के 





बागड़ मंक बिलास होय नदी सुरसरी संत ॥७॥ 


॥ साथ नदी दे अगम नग इन सम तुछ नहिं और । है 


साथ भक्ति के खंभ हैं नदिया बिरदछा मौर ॥८॥॥ 


 साँह सरिखे संत हैं यामें मीन न मेख । 


है णोये हनुमान चारा गिरती है । एच्वी | पीठ । 


॥ परदा अंग अनादि है बाहर भीतर एक ॥ € ॥६ 
साँहईँ सरिखे देखले बरतावे जे काय । ; 
| सप्त कोस जल चढ़ गया जहाँ साथ मुख घोय' ॥१० £ 
रे सकल मेदि नी सर मा हे सब्द न प्रटा * फेर । ॥। 


सप्त काोस क्‍या बात है ड्बे मेरु समेर ॥ ११ ॥४£ 


९ ऐसे साथ संत जन पार ब्रह्म की जात । 


सदा रते हरि नाम सें अंतर नाहीं चात ॥ १२ ॥४ 


४ साथ अगाधघ अपार जन परमानंद स्‌ प्रीत । 


कहवत के तो संत हैं अवगत अलख अतीत ॥९१शा 


| साथ सगे हैं जगत में संत सगाई साँच । 


साथ टदेंढन नीकल बह बिधि का काछ ॥९४॥ 


| साथ समंदर गगन गत सुन्त्र समाने सेय । ४ 
| परमानेंद के परमहंस एक कहूँ की दोय ॥ १४ ॥॥ 
॥ साथ समंदर लाल नग संत हीराँ की खान । £ 
$ सतगम्रू बेदी बाँचहीं सुनतेही परवान ॥ ९६ ४६ 








“गिरमार पहाड़ जहाँ अच्छे साथू रहते हैं यहाँ से सात कोस £ 
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हु साथ महिला का अंग ह 


4 महिसा कीजे संत की तन मन घन सब देहि। 
$ सिर माँगे टालो नहीं मारहुज लखि लेहि* ॥१९५॥ 
8 संत सलहली सेज के जिन में केसी भिल्न । 
॥ साहब साँईं ऊतरे नाम घराया जल्ला ॥ ९८ ॥॥| 
8 संत सलहली सेज के जिन के केसी भिन्न । * 
४ साहब परगट संश है जिन का एके मन्त्र ॥ १९ ॥ह 
॥ मोड़ अमो्ड़ मगन है हद बेहद में सैल । हि 
साहब साथ पाक है उपजी बाजी मेल ॥ २० ॥4 
है माल मुलक सब घूर है बिन साँई के नाहः' | ४: 
॥ दुनिया अलग बिजोग है साधू साहब माँह ॥२१॥६ 


अं शिआलप हि कलक ३3 >> >कललतभननज.. ॥+5 


(४ राजा मारध्वज की प्रचंड भक्ति को बहुत सी कथा हैं। जिस है 
5 बाल का यहाँ ज़िकर है वह यह है कि श्रीकृश्न अस्येण के राजा ६, 
है मारण्वज़ को असदूृश भक्ति को लीला दिखलाने के! आप एक बूढ़े 
है आह्यन का रूप चर कर और अस्येन के अपना पुत्र बना कर राजा ६ 
* के घर आये ओर फहा कि रास्ते में लड़के के बाघ ने पकड़ा था £ 
$ और हसारे बहुत बिनती करने पर इस शर्ते पर छोड़ा कि राजा है 
है मेारध्वज का दहिना अंग हमारे खाने को लाओ । राजा ने जवाब ४ 
४ दिया कि बड़े भाग मेरे कि यह निकाम देह साथ सेवा में काम | 
4 आधे ओर बूढ़े ब्राक्षन के कहने मुताबिक अपनी रानो और कंबर ॥#, 
कह के आज्ञा दी कि आरेसे चोर कर सिर से पाँव तक दो टकड़े कर 9 
है दो । आरा उठा कर राजा के सिर पर रक्‍बा गया और एक ओर है 
| से रानी और दूसरी ओर से राजकंबर चलाने लगे कि इस सें राजा £| 
को बाई आँख से एक आँसू टपक पड़ा। इस पर बूढ़े त्राह्मन बोले कि ६ 
४ यह दान अब अशदु हो गया क्योंकि तुम रोये जो चिन्ह दुःख और ॥$ 
५ खेद फा है | राजा मे उत्तर दिया कि ऐसा कदापि नह है बरन ४ 

बाई आंख अपनो अभार्यता पर शोक करतो है कि हलारो ओर ४ 
बूई का अंग साथ सैया सें न लगा। इस परओकृश्ण ने प्रसक होकर ४ 
३ निज रूप से दश्शन दिया । । 





भक्त | नेह ? 
भ्भ्न्प्फ््स्स्फ्फ्सफा फ्रस जज स्फाफफडा पास सपा पथ थम हुए 







४! साथ सहिना का अंग ९७ है 
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$ माल मुलक सच्च चूर है पाक परम ग़रू संत ।+॥  ४£ 
$ जिन से साहब निकट है तिन मे कैसा अंत ॥२२॥ * 
3 जिन में नाहीं अंतरा अरस परस परवान । गः 
॥ साहब साथ एक हैं दुनिया दूजी जान ॥ २३ ॥ 2 
४ संत सामना संत में दुनिया है से न्‍्यार। १४ 
(जिन में दूजी भिल्तल क्या राते सिरजनहार ॥रछ॥ 9 
3 साध समुंद्र कमल गति माह साँहढे गंध । | 

॥ जिन में दूजी भिन्‍्त्र क्या सो साध निरबंध ॥२५॥ | 

4 कमल न डबे जल चढ़े माह मचुकर' बास । ४ 

$ जेसे चंद कमे[दिनी यें साँईं निज दास ॥ र६ ॥ है 

॥ नी नेजे जो जल चढ़े कमल न भीजे गात । * 

8 माह ज्ञास सगंध सर।| आदि अंत का साथ॥२आ ६ 
3 नी नेजे जो जल चढ़े बंद न लागे पान । 
$ ऐसे साथू अगम गत संसारी परवान ॥ र८ ॥६ 
4 कमल पत्र की बासना लाका कवन सरुप । ध 
8 महके गंघ अपार गति सेँंघत बड़े बड़े भप ४२<॥ ४ 
५ भ्रप संत साथ कहे जगन जगन के राव । ; 
४ सप्त परी नहें बासना जिनके भक्ति पसाव|॥४३० ह£# 
९ मन मचकर काया केबड़ा महकत गंध अजोख । ४ 
|. हुंट हाथ गढ़ अगम है रच राखे सब लेक ॥३१॥ 8 
५॥ स्वर्ग सलेमा। बास है तिरबेनी के घाट । ः 
3 आगे उगम अगाच गति अबर नहाहीं आट ॥३२ ४ 


ल्‍्क 
3 ककक 8४ / '५प/००)३७२२३७- कप". "रद कल+ कक: >+कममादीकक.. विकग-केमेघत (के, प्रा क/काक (परत ।-काक+की जन -न्‍्क सवार, ही 
9. 


है सेंवरा । लालाब । कदर । 'शखाला | पाँच तत्व मर 
' तीन गुण । 
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संत सरोवर हंस हैं भच्ठठन कर विचार । : 
पृहुप बासना ज्येँ रह राई रिंच न भार* ॥ ३३ ॥ | 
साथ कमल मध बघासना ऐसा हलका अंग ॥ : 
मेल मनेरथ ना रहे निरमल घारा गंग ॥ ३४ ॥ ६ 
साध संगत हरि भक्ति बिन काई न पावे पार। /£ 
निरमल आदि अनादि है गंदा सब संसार ॥३४॥ है 
साथ साध सब केाउ कहै साथ सुमत से जान । ;। 
कुमत कमावे जीव है जेसे जल पाखान ॥ ३६ ॥* 


॥ ज्यूं जल में पाखान है भीजत नाहीं अंग । 


चकमक लागे अगिन है कहा करे सतसंग ॥३७ ॥६ 


॥ जहें महिमा है साथ की चरन कमल से हेत । 


जुगन जुगन उर में रख ध्रू प्रहलाद सकेत ॥इ्य॥ प 


॥ साथ संत के जैन। में बसे हुजुर अमान । 


जा घर निंदा साथ को से घर डबे जान ॥३९॥ | 


शी ब९५ 3 ५ रे कह 
४ लख छल छिद्वर म करूँ अपने संतों काज । 


हिरनाकुस ज्यूं मारह नरखिंघ घरहूं साज; ॥9?॥६ 


| स्थग पताज़ों सकल में है अनरागी राम । 


नरसखिंघ हाकर अवतरे प्रहलाद भक्त के काम;॥9१॥ 


| जहूँ जन की महिमा सन तहें में गसन करंत ॥ 


वो ती नगर अमान है जहेँ सेरे प्यारे संत ॥ ४२॥ 


ुई लैसे फूल में सग्गेध जिस का रक्तो भर बेफ चभहीं होता । चर, ह 
है आंख देखे नेट एप्त ५८। है 


हक 
क थ हा थ ५ कि हर, 
ध ५ आकर हक आह है व, ५5 बस नि 
है 4७8 कक ७ कह ७ ५२: की 3 मल मा रह मे न कर पिन मर स्व 3, मी आर 7 आज आफ, 


२ 
5 कही 
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| साथ साथ सब काउ कहे साध समंदर तीर । ४ 
॥ अवगत की गत के लखे मिल गये नी र कबी र "४३ | 
$ जीर कबीर निरंजन अंजन घरे सदेस। । न्‍ 
अंजन मंजन माँजिये जब हेोवे परबेस ॥ 89 0४ 
४ साथ कहावन कठिन है मग पर घरे न पाँव ।  £ 
सहेंगी' संगत है नहीं चढ़ी नाम की नाव ॥४४ ॥॥| 
५ साथ कहाया जगत में परचे पड़े न प्रान । हे 
४ जग सेभा जब होयगी मिले अलख निरबान॥४६॥ / 
8 सब्द मिलाया ऊंग रस परसन हे दोदार । ल्‍ | 
4 रोम रोम तारी लगे फ़िलमिल किरन अपार ॥४७६ 
४ बरपे किरन अबरन गत रिमक्तिम रिमशिम रंग। 
ह जो देखे सेई कहे जरस परस परसंग ॥ ४८ ॥£' 
$ संत सकल के मुकट हैं साँईं साथ समान । ; 
| बड़ भागी जे हंस है जिन संतों नाल पिछान ॥४९ 


मे, 


रा 





साथ सहिसा का अंग 
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॥ राग-चुनि ॥ 
आज मेरे आये संत सुजान । 
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तन मन घन वारूंगी प्रान ॥ टेक ॥ 


सखरन कमल रज टाझूँ सोस । 


माने आप मिले जगदीस ॥ १४ 


॥ 'कबओोर साइज मनौजनमतआ बालक की दुशा में काशी के लहरतारा 
ह तालाब में बहलते मिले थे [ देखे जोवन-चरित्र कबोर शब्दावलां 9 
कह भाग ९ भें)। ।चिकट । ;ससतो, सहज । हे 





रा 












है ९०० साथ सहिमा का अंग 
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संत की महिमा कही न जाय । 
अठसठ तीरथ चरनों माँय ॥ २ ॥ 
संत की महिमा अपरमृपार । 
परन ब्रह्म मिले करतार ॥ ३७ 
संत की महिमा अगम अगाणज । 
नारद से उधरे प्रहलाद* ॥ ४ ॥ । 
ञ्र भंटे नारद निबान । | 
अमरापर पर रचे बिमान* ४ ४ ७ ६; 
संत की महिसा अगम अगाह । 
बूड़न त राखे गज ग्राह! ॥ ६१ 
संत की महिमा निसरचल थोर । 
द्रीपद सुता की बढ़ गड्ढे चीर; ॥ ७॥ 
संत की महिमा अधिक सुमेर । 
मिलनी के जूडे खाये बेर/ ॥ ५॥ 
संत की महिमा निस्चल अंक । 
बालमीक का बाजा संख' ॥९॥ 


संत की महिमा अमन अमान । 
देखी गनिका चढ़ी बिमान" ॥ ९० ॥ 


 'प्रहलाद भक्त को कथा नोट पश्ठ ८८ में और भर भक्त को 

४ जोट पृष्ठ ३२ में दी है। महलाद के गे से और घरको बन में ह 
4९ मारद सुतरि से सपदेश दिया था। १ 
| देखो नोट एछ २४ । [देखो नोट पृष्ठ - २४ + 
९ 'सेवरी भिल्लिनो के दाँत से कुतर करं चोखे हुए बेर श्री रास- ह 
| चल्दू ने जड़ी रुचि से सोम लगपये । है 
है. दिखो नोट पृष्ठ ६६-६६ । देखो नोट पष्ठ २8 । 


लक के + 
६८ 
॥/९ >-- है ल्‍ ध्थ के 2 8५ को 
“पीर के] ') २ आम आओ न] 
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साथ महिसा का अंग 
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संत की महिमा पद गरगाप । 

तिरलेचन के बितिया आप* ॥ १९ ॥ 
पंडरपुर नामा निधोन । 

देवल फेर छबा दह छान ॥ १२॥ 
कासीपुरी कबोर कमाल । 

गेबी बालद लाइ रसाल] ॥ १३७ 
दिया भंडारा जन रैदास । 

कनक जनेऊ पद परकास( ॥ १४ ॥ 


संत की महिमा कही न जाय । 
पीपा कूद परे दरियाय' ॥१९५॥ 


दास गरोथ संत के सेव । 
चेारासी मिट गइ सुकदेव” ॥१६४७ 


*देखो मोट पृष्ठ ८८। ! 

पंडरपुर के ठाक्रदारे का दरवाजा फिर जाने और मया उप्पर ! 
४ बन जाने का हाल मासदेव भक्त को कथा नोट पएश्व ८४ में देखे।। ४ 
/लगवंत ने कओर को लाज रखने को बैलो अब उन के द्वारे ; 
है पर पहुंचा दिया [देखे नेट एष्ट ३४-३३) कमाल कबोर साहब | 
है के पुत्र और चेले थे । : 
|. (देखो रैदास जी को कथा, नोट पृष्ठ ३४ । 
॥' देखा नेट पएष्ठ ३३ । ; 
१ तोले की चौरासो कूट कर शुकदेव जी का चेलला पाने की 

कथा देखे! नेट पृष्ठ ८३-९४। 


ज्क ही, के ५ 






श्शर पारख का छंग 
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पारख का अग 
अनंत केाठि अबतार हैं नहिं चितव बध नास | ॥£ 
खालिक खेले खलक में छः ऋतु बारह मास ॥९॥ ६ 
पीछे पीछे हरि फिर आगे संत सजान । । 
संत कर सेह साँच है चारो जुग परमान ॥२॥ ६ 
साईं सरिखे साथ हैं हन सम तुल नहिं और । ; 
संत करे सेह हात है साहब अपनी डैएर ॥३॥ ६ 
संताँ कारन सब रचा सकल जमीं असमान | |; 
चंद सूर पानी पवन जग तीरथ जो दान ॥४४६ 
॥ ज्यं बच्छा गउ की नजर में ये साँईं औो संत +। £ 
॥ हरि जन के पीछे फिर भक्त बछल भगवंत ४५४९ 
घारा मेरे संत की मफक्त से मिटे न अंस । क्‍ 
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(| बरो भ्रल्ली भाषे नहीं सेई हमारा बंस ॥६॥ " 
 संखें जिय परले करै संखेँ उतपति ख्याल । 


ऐसे समरथ संत हैं एक खिसे' नहिं बाल ॥०॥| 
गरज इन्द्र अनंत दल बहु बिंध बरषा हाय । ४ 

संखेँ जिय परले कर संखें उतपत्ति होय श८॥ट्र 
५ दुच्छा कर मार नहीं ।बन इच्छा मर जाह। ४ 
॥. निःकामी निज संत हैं तहँ नहिं पाप लगाहिं ॥८॥ | 
| बरष तड़के डोब दे तार तीने। लेक । : 
| ऐसे हरिजन संत हैं सादा रैकम रोका! ॥१०॥ है 
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सखहे । नक द्‌, खरा । 
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बहतर छोाहन छे करी कृरुकछत्तर देख । ४ 
कंपिल सेंचारे सगर के पाप लगा नहिं एक ॥१श ६ 
द्वादस काठ निनानये गेोरख जनक बिदेह। ; 
ये तारे ये डोब दे याम नहीं संदेह ॥१२॥॥ 
सील माहिं सब लेक हैं ज्ञान ध्यान बैराग। * 
जे|ग जग्य तप होम नेम गंगा गया पराग ॥१शा ह 
४ संतेाष स्वर्ग पाताल सब और कहा मृत लोक । ह 
/.. फिर पीछे के क्‍या रहा जब आया संतेाष ॥१४॥॥, 
४ विवेक बिहंगस अचल है आया हिरदे माहिं। 
भक्ति मक्ति ओ ज्ञान गति फिर पीछे कछ नाहिं १४॥ *ै 
| दया सबे का मूल हैं छिमा छका जे होय । 
तिरलेकी कतार दे नाम निरंजन गाय ॥९१६॥ ; 
दस हजार रापत! बली कामदेव महमंत । 
जा सिर अंकुस सील का तारत गज के दंत ॥१९७॥ ८ 
क्रोध बली चंडाल है बल रापत द्वादस सहंस । 
एक पलक में डोब दे अनंत काट जिय हंस ॥९८॥ 
॥ जा सिर अंकस छ्िमा का मारे तुस तुसः बीन । 
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| "कथा है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के संग्राम में बहलर छेाहनी ८ 
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 कपिलमुनि ने राजा सगर के साठ हजार पुत्रों को जे। उन से £ 
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8 लेभ सदा लहरा रहे तिरलेको में इच्छ । ; 

$ बल रापत* बीस सहस है पलक पलकके बिच्चु ॥२०॥४ 

॥ ता अंकस संतेाष है तिरलेकी से काढ़। ही 

$  काहे केाटक कटक दल संताष तेग बड़ बाढ़॥२१॥ | 
8 मेह सवासी मस्त है बल रापत तीस सहंस । 

५ तिरलेकी परिवार है जहँ उपजे तहूँ बंस ॥२२॥ 

$ जा सिर अंकुस बिबेक है पूरन करे मुराद । ; 

तिरलेकी को बासना ले बिब्रेक सथ साथ ॥२३॥ 

कि 

क्र 





ब्रह्म बेदी 
६ ज्ञान सागर अति उजागर निरबिकार निरंजनं । ४ 
| ब्रह्म ज्ञानी महा ध्यानी सत सुक्ृत दुख भंजनं॥१॥ 
मूल चक्र गनेस बासा रक्त बरन जहेँ जानिये। || 
8. किलेंग जाप कुलीन तज सब सब्द हमरा मानिये ॥२॥ 
॥ स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहेँ साबिन्री ब्रह्मा रहै । / 
आगे जाप जपंत हंसा ज्ञान जेग सतगरु कहे ॥३॥४ 
५ नाभि कमल में बिसन बिसंभर जहें लछमी सेंग बास है। 
. हंग जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है ॥९॥ 
हृदय कमल महादेव देवं सती पारबती संग है। | 
/ सेहं जाप जपंत हंसा ज्ञान जेग भल रंग है ४५४ 
४ कंठ कमल में बसे अश्रिद्या ज्ञान ध्यान बधि नासही। £ 
॥ लील चक्र मध काल कम आवत दम के फाँसही ॥६॥ 
| जअिकटी कमल परमहंस पूरन सतगुरु समरथ आप है। ॥ 
8 मन पाना सम सिंध मेले। सुरत निरत का जाप है।॥आ। 
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॥ सहसकमलदल आप साहब ज्यं फूलनमघ गंध है। ! 
ः पूर रहा जगदीस जेगी सत समरथ निरबंघ है॥८॥ ६ 


है >> 
| अति लीलीन बेदीन मालिक का दिर के करबान है।१९। 
| है नरसिंघच अबंध अवगत केट बेकुंठ नख रूप है। 


खथै! फूल अस्थूल अस्थिर अमी महारस पीजिये।१४ / 
4 सप्तपुरी मेरूडंड खेजे। मन मनसा गहि राखिये । || 
है! उडिह भेंवर अकास गमन॑ पॉच पचोीसो नाखिये॥॥१४ ; 
॥ गगन मंडल की सैल करले बहुर न ऐसा दाव है। ॥ 
चल हंसा परलेक पठाऊँ भैासागर नहिं आब है ॥१६॥ 9 
कंदप| जीत उदीत' जेगी पटकर्मी यह खेल है। ॥ 
अनुभव मालिन हार गूंघे सुरत निरत का मेल है॥१०॥ 4 
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3 मछलो को राह जिस का निशान नहीं होता । सदा । : चुवे । ; 
$रोकिये। कासदेव । प्रकाशसाल । , 
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+ सह जाप अथाप थरपी त्रिकटी संजम घन लगे। ४ 
॥ मान सरोवर न्ट्रान हंसा गंग सहसमुख जित बहै॥१८॥ 
$ कालिन्द्री करबान कादिर अवगत म्रत खूब है। । 
। छतन्न सेत बिसाल लेाचन गलताना महबूब है ॥१८॥ 


! सुख सागर रतनागर निरभय बिन सख बानी गावही। ; 
$ बिन आकार अजे।ख निरमल दुष्टिसणष्टि न आवही २२४ 
| भिलमिल नूर जहर जेती केट पद्म उजार है। (६ 
4, उलट नन ग्रेसुन्न बिसूतर जहाँ तहाँ दीदार है॥२३॥ ६ 
| अप्टकमलदल सकल रसता त्रिकुटी कमल मध निरखहीं। (| 
४ सेत घजा सुन गुमठ' आगे पचरंग भंडे फरकहीं ॥२४॥ ६ 
५ सुस्त मंडल सतलेक चलिये नौ दर मंद बेस॒ब्न है। (६ 
३ बिन चसमे। एक बिम्ब देखा विन सरवन सुनि घुल्न है२४४॥ 
 चरन कमल में हंस रहते बहरंगी बरियाम है। ४ 
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